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एम TT में भिन्न पष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be alled as a 

separate compilation 
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रेल मंतालय 

( 2 ) यह अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को प्रवृत्त 

होंगे । 
( रेल बोर्ड ) 
आधिसूचना 

2. परिभाषाएं : - - इन विनियमों में , जब तक कि मंदर्भ 

में अन्यथा अपेक्षित न हो , । 
नई दिल्ली , 26 जान , 1990 

( क ) “ अधिनियम से रेल अधिनियम , 1989 ( 1989 
सा . का . नि . 600 ( अ ) : - रेल रेट अधिकरण , माधारण 

का 24 ) अभिप्रेत है; 
खंड अधिनियम , 1897 ( 1897 का 10 ) की धारा 22 के 

( ख ) “ परिशिष्ट " में इन विनियमों का पशिष्ट अभिप्रेत 
साथ पाठन , रेल अधि नियम , 1989 ( 1989 का 24 ) की 
धारा 48 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हा ओर रेल रेट अधिकरण नियम , 1959 को अधि 

( ग ) “ आवेदक " से धारा 45 के अधीन पानेदन करने 
झांस करते हुए केन्द्रीय मरकार के पर्व अन मोदन मे , निम्नलिमिन 

घाला रेल प्रशासन अभिप्रेत है ; 
विनियम बनाता है, अर्थात : - - 

( घ ) " अध्यक्ष " से अधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है ; 
रेल रेट अधिकरण ( प्रक्रिया ) विनियम, 1990 

( क) “ संहिता " से मिविल प्रक्रिया संहिता , 1908 

( 1908 का 5 ) अभिप्रेत है ; 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : - - ( 1 ) इन विनियमों का 
संक्षिप्त नाम रेल रेट अधिकरण ( प्रक्रिया ) विनियम , 1990 

( च ) “परिवादी " के धारा 36 के अधीन परिवाद करने 

वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ; 
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3. मुद्रण कला संबंधी विनिर्देश : - - अधिकरण को प्रस्तुत 
किए गए सभी अभिवचन , शपथ पन्न और अन्तवर्ती प्रावेदन 

और उनकी प्रतियां सफेव पूर्ण आकार के फोलियों कागज पर 
टाइप की गई होंगी या साफ और स्पष्ट रूप से मुद्रित की गई 
होगी , बायीं तरफ कम से कम 4 इंच चौड़ा हाशिया होगा 
और दायीं तरफ करीब 2 . 5 इंच चौड़ा हाशिया होगा 
और पृथक शीटें साथ में जोड़ दी जाएंगी । टाइप लिपि 
या मुद्रण कागज के केवल एक तरफ होगा और क्रमिक रूप 
से संख्यांकित किए गए पैरों में विभाजित होगा । तारीखें, 
जोड़ और संख्या , स्पष्ट रूप से अंकों में वर्णित की जाएंगी : 


) " मध्यक्षे पो " से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है 

जो अधिकरण की इजाजत से किसी कार्यवाही में 

मध्यक्षेप करने के लिए अनुज्ञात किया गया हो ; 
( ज ) सवस्य से अधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है ; 
( B ) अभिवचन से धारा 36 के अधीन कोई परिवाद, 

धारा 45 के अधीन कोई आवेदन , प्रत्यर्थी द्वारा 
इसमें से किसी का उत्तर, उत्तर का अबाब , जहां 
किसी अधिकरण द्वापा अनुशात या निदेशित किया 
गया हो , अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत मध्यक्षेपी 
द्वारा फाइल किए गए , यथास्थिति , समर्थन के 

आधार अथवा प्रक्षेप हैं । 
( आ ) कार्ययाही से अधिकरण के समक्ष कार्यवाही 

अभिप्रेत है; 
( ट ) “निःश से धारा 39 के अधीन केन्द्रीय सरकार 

चारा अधिकरण को किया गया कोई निर्देश 

अभिप्रेत है ; 
( ठ ) प्रतिनिधि में लिखित रूप से सम्यक् रूप मे 

प्राधिकृत किया गया कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और 

सके अन्तर्गत अधिवक्ता अधिनियम , 1961 
( 1961 का 25 ) के अन्तर्गत कोई विधि व्यवसायी 


___ 4. प्रतिनिधि की नियुक्ति : -- ( 1 ) कार्यवाही का कोई 
पक्षकार लिखित रूप में अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी 
व्यक्ति को अधिकरण के समक्ष सभी अवसरों पर उपसंजात 
होने , कार्य करने और सुने जाने के लिए नियुक्त कर सकेगा । 

परन्तु ऐसी नियुक्ति केवल उस तारीख से प्रभावो होगी 
जिसको नियुक्ति पादेश सचित्र के पाम फाइल किया जाता 


( ) प्रत्यर्थी से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो 

धारा 36 के अधीन किसी परिवाद में या धारा 
45 के अधीन किसी प्रावेदन में पक्षकार के रूप में 

अभियोजित किया गया है । 
( a ) सचिव से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो 

तत्समय , इन विनियमों के अधीन सौंपे गए कृत्यों 
और ऐसे अन्य कृत्यों का जो ममय - समय पर 
अधिकरण द्वारा निर्देशित किए जाएं , निर्वहन कर 
रहा है और इसके अन्तर्गत सहायक सचिव और 
अधिकरण द्वारा सचिव के कृत्यों का निर्वहन 
करने के लिए नियुक्त किया गया कोई अन्य 

अधिकारी भी है ; 
( ण ) धारा से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है ; 

अधिकरण से धारा 33 के अधीन केन्द्रीय सरकार 
द्वारा गठित किया गया रेल रेट प्रधिकरण 

अभिप्रेत है ; 
( थ ) उन शब्दों और पदों के, जो यहां प्रयुक्त हैं 

और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में 
परिभाषित हैं , वहीं अर्थ होंगे जो क्रमशः उनके 

इस अधिनियम में हैं । 
( द ) उन शब्दों और पदों के, जो यहां प्रयुक्त हैं और 

इन विनियमों अथवा अधिनियम में परिभाषित नहीं 
हैं , वही अर्थ होंगे जो क्रमश : उनके साधारण खंड 
अधिनियम , 1897 ( 1897 का 10 ) में हैं । 


परन्तु यह और कि अधिकरण का कोई ऐसा सदस्य , 
जिसने ऐसे सदस्य के रूप में पद धारण किया है , प्रतिनिधि 
के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा । 

( 2 ) कोई ऐमी नियुक्ति अथवा प्रतिनिधि की नियुक्ति 
के निवन्धन उसे नियुक्त करने वाले पक्षकार द्वारा लिखित 
रूप से की गई घोषणा द्वारा प्रतिसंह त किए जा सकेंगे या 
उनमें परिवर्तन किया जा सकेगा : 

परन्तु कोई ऐसा प्रतिसंहरण या पाखनि तप तक 
प्रभावी नहीं होगा जब तक कि वह सचिव के पास फाइल 
नहीं कर दिया जाता है । 

( 3 ) संहिता की प्रथम अनुसूची के आदेश 3 के उपबंध 
जहां तक हो मके , प्रतिनिधियों को लागू होंगे । 

5. दस्तावेजों का अधिप्रमाणीकरण , उपसंजाति और 
कार्य करने वाला ----निम्नलिखित द्वारा किमी दस्तावेज पर 
हस्ताक्षर किए जा मकेंगे , उगजान आ जा सकेगा अथवा कार्य 
किया जा सकेगा । 

( क ) किसी फर्म की दशा में उसके भागीदार द्वारा ; 
( म्ब ) किसी निगमित निकाय , संगम अथवा प्राधिकरण 

की दशा में , यथास्थिति , उसके अध्यक्ष , सभापति , 
प्रबन्धक निदेशक , महाप्रबन्धक अथवा सचिव 

द्वारा ; 
( ग ) रेल प्रशासन की दशा में उस रेल प्रशासन के 

महाप्रबन्धक या मुख्य बाणिज्यिक अधीक्षक या 

किसी संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा ; प्रीय 
( घ ) केन्द्रीय सरकार की दशा में , सरकार के किसी 

मचिव या किसी मंयुक्त सचिव या किसी उप 
सचिव या किसी अवर सचिव द्वारा और रेल 
मंत्रालय (रेल बोर्ड ) की दशा में रेल बोर्ड के 
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सचिव या संयुक्त सचिव या उप सचित्र या 
किसी कार्यपालक निदेशक अथवा किसी निदेशक , 
संयुक्त निदेशक या उप निदेशक द्वारा । 


वर्णन और पूरा पता उपवर्णित होगा और यदि उस मामले 
में परिवादी के लिए कोई प्रतिनिधि है तो उसका नाम 
और पूरा पता भी कथित होगा । 


( 2 ) परिवाद में स्पष्ट और ऋमित रूप से तथ्यों का 
विवरण , परिवाद के प्राधार पर , वह अनुतोष या उपवार 
जिसका परिवादी दावा करता है और जहां रेल प्रशासन 
से अन्यथा किसी व्यक्ति को प्रत्यर्थी के रूप में अभियोजित 
करना चाहा गया हो वहाँ उसको अभियोजित करने के 
लिए प्राधार भी उपणित होंगे । 


· 6. सत्यापन : - -- ( 1 ) प्रत्येक अभिवपन अभिवचन के 
पक्षकार या पक्षकारों में से किसी एक के द्वारा अथवा 
अधिकरण के समाधानप्रद रूप में मामले के तथ्यों से सु . 
परिचित साबित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया 
जाएगा । 

( 2 ) सत्यापन करने वाला व्यक्ति अभिवचन के संख 
यांकित पैरामों के प्रति निर्देश से वह विनिदिष्ट करेगा जो 
वह अपने ज्ञान के आधार पर सत्यापित करता है और जो 
वह प्राप्त की गई और सच होने के लिए विश्वास की गई 
जानकारी के प्राधार पर सत्यापित करता है । 

( 3 ) सत्यापन करने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ता 
क्षरित किए जाएंगे और उसमें वह तारीष जिसको और वह 
स्थान जहां उस पर हस्ताक्षर किए गए थे , कयित होगा । 

( 4 ) जहां सत्यापन पक्षकार से अन्यथा किसी व्यक्ति 
द्वारा किया गया है वहां उसका नाम और पता उसके 
हस्ताक्षर के नीचे दिया जाएगा । 


12. परिवादियों का संयोजन : - - ( 1 ) कार्यवाही में 
एक ही हित रखने वाले दो या अधिक प्रति उप परिवार 
में संयोजन कर सकेंगे , जिस दशा में सभी पश्चातवर्ती कार्य 
वाहियां उनके संयुक्त नामों में होंगी । 

( 2 ) जहां एक से अधिक परिवादी है, यहां के परिवाद 
में परिवादियों में से किपी एक को या उसके प्रतिनिधि को 
उस व्यक्ति के रूप में नामनिर्देशित करेंगे, जिस पर किसी 
समन या सूचना की सभी परिवादियों के लिए और उसको 
ओर से तामील की जा सकेगी । 


13. प्रत्यर्थी : - - ( 1 ) जहां कोई परिवाद रेल प्रशासन 
के विरुख किया गया है , वहाँ ऐसे रेल प्रशासन का प्रत्यर्थी 
के रूप में अमियोजित किया जाएगा । 

( 2 ) जहां परिवादी के पास यह विश्वास करने का 
कारण है कि किसी अन्य व्यक्ति पर उस अनुतोष से जो 
वह चाह रहा है , ताविक रूप से प्रभाव पड़ने की संभावना 
है यहां ऐसे व्यक्ति को भी प्रत्यर्थी के हा में अभियोजित 
किया जाएगा । 


7 . प्रस्तुति : -~ -धिनिर्दिष्ट रूप से अन्यया उपबंधित 
के सिवाय , अधिकरण के लिए प्राणयित सभी अभिवचन 
और दस्तावेज , प्रावेदन और संसूचनाएं अधिकरण के मुख्यालय 
में सचिव को प्रस्तुत की जाएंगी अथवा रसीदी रजिस्ट्री डाक 
द्वारा भेजी जाएंगी । 

8. प्रस्तुत करने के लिए समय : --- ( 1 ) निश्चित 
समय के भीतर फाइल किए जाने के लिए अपेक्षित या 
निदेशित अभिषचन और अन्य दस्तावेज उस समय के भीतर 
प्रधिकरण के कार्यालय में फाइल किए जाएंगे । 

( 2 ) प्रधिकरण के कार्यालय में प्राप्ति की तारीख 
को फाइल करने की तारीख के रूप में लिया जाएगा । 

9. सूचना की तामील और समन : -- ( 1) अधिकरण 
या सचिव द्वारा जब तक अन्यथा निदेशित नहीं किया गया 
हो , यथास्थिति , पक्षकारों या साक्षियों को सूचनामों और 
समनों की तामील रसीवी रजिस्ट्री डाक द्वारा प्रधिकरण. 
को दिए गए पते पर की जाएगी । 

( 2 ) किसी पक्षकार को सूचना की तामील प्रतिनिधि 
पर भी की जा सकेगी । 

10. कार्यवाही का प्रारंभ : - - अधिकरण के समक्ष 
प्रत्येक कार्यवाही धारा 36 के अधीन किसी परिबाद द्वारा 
या धारा 45 के अधीन किसी प्रादेवन द्वारा या धारा 
39 के अधीन किसी निर्देश द्वारा प्रारंभ की जा सकेगी । 


( 3 ) प्रत्यर्थी का नाम , वर्गन और पता परिवाद में 
विया जाएगा और जहां सरकारी रेल का भोई रेल प्रशासत 
प्रत्यर्थी है यहां संहिता की धारा 79 के उपबंध लागू होंगे । 
___ 14. परिवाद की प्रतिया : --- प्रत्येक परिवार के साथ 
उतने से दुगगी प्रतियां होंगी जितने पक्षकार हैं और तीन 
अतिरिक्त प्रतियां अधिकरण के उपयोग के लिए होंगी । 


15. फीस और जमा : -- प्रत्येक परिवाद के साथ 
परिवादी 250 रुपए फीम का संदाय करेगा और अनंतिम 
रूप से 150 रुपए सूचनामों की तामोन और अन्य प्रक्रियाओं 
और अभिलेख- पुस्तिका के तैयार करने की लागत के प्रभारों 
को पूरा करने के लिए जमा करेगा । 


11. परिवाद : --- ( 1 ) धारा 36 के अधीन कोई 
परिवाष अधिकरण को संबोधित होगा और लिखित रूप में 
हस्ताक्षरित और सत्यापित होगा । उसमें परिवादी का नाम 


16. परिवाद की संवीक्षा और रजिस्ट्रीकरण : - - ( 1 ) 
किसी परिवाद की प्राप्ति पर सचिव उस पर उसकी प्राप्ति 
की तारीख चिन्हित करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा 
और उसके पश्तात् वह उत्त पर यह रिपोर्ट पृष्ठांकित करेगा 
कि प्रथम दृष्टया परिवाद प्राधिकरण की अधिकारिता के 
के भीतर है अथवा नहीं । 
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- - - - --- - - 
( 2 ) जहां सचिव पृष्ठांकित करता है कि परिवाद संख्याओं में जितनी जोड़े गए प्रत्याथियों की संख्या के 
अधिकरण की अधिकारिता के भीतर नहीं है वहां वह अपनी दुगने के बराबर हो , फाइल करेगा । 
रिपोर्ट अधिकरण के समक्ष आदेशों के लिए रखेगा । 

___ 19. परिवाद की सूचना को तामील : ( 1 ) परिवाद की 
___ ( 3 ) जहां कोई परिवाद. इन विनियमों के अनुसार प्रति प्रत्येक प्रत्यर्थी पर अधिकरण की मुद्रा से मुद्रांकित 
नहीं है और उसके साथ आवश्यक फीस या जमा राशि और सचिव के इस पठांकन के साथ तामील की जाएगी 
नहीं है और परिवादी सचिव द्वारा अनुज्ञात समय के भीतर कि प्रत्यर्थी परिवाद का अपना उत्तर ऐसी तामील की 
त्रुटि को दूर नहीं करता है, वहां सचिव उसे यथासंभव तारीख से 30 दिन के भीतर फाइल करे और उसमें 
शीघ्र अधिकरण के समक्ष आदेशों के लिए रखेगा । 

यह भी कथित होगा कि ऐसे उत्तर को उक्त कालार्याध 
( 4 ) मचिध फाइल किए गए सभी परिवादों को उस के भीतर फाइल किए जाने में व्यतिक्रम की दशा में 
क्रम के अनुसार जिसमें वे उसने प्राप्त किए हैं , क्रम संख्याएं 

अधिकरण उसकी अनुपस्थिति में परिवाद सुनने के लिए अग्रसर 
देगा और उन्हे परिशिष्ट -II के प्ररुप- 1 में विनिदिष्ट किए 

हो सकेगा और यह भी कथित होगा कि ऐसे मामले में प्रत्यर्थी 
गए रजिस्टर में दर्ज करेगा । 

को अधिकरण की इजाजत के सिवाय और ऐसे निबंधनों के 

अधीन रहते हए जो अधिकरण अधि रोपित करना ठीक 
___ 17. परिवाद का लौटाना :- - ( 1 ) जहां अधिकरण की समझे , नहीं सुना जाएगा । 
राय है कि परिवाद प्रथम दृष्टया उसकी अधिकारिता से 

( 2 ) किसी रेल प्रशासन की दशा में प्रति की संबंधित 
पर है वहां वह मचिव को परिवाद को उस प्राशय के पृष्ठ 

रेल के महा प्रबन्धक पर तामील की जा सकेगी । 
कन के साथ लौटाने के लिए निदेश दे सकेगा । 

( 3 ) जहां अधिकरण की राय है कि लोकहित में 
( 2) यदि ऐसे पृष्ठांकन की प्राप्ति के 30 दिन के 

ऐसा करना प्रावश्यक है वहां एक लोक सूचना भी परिवादी 
भीतर परिवादी अधिकारिता के प्रश्न पर सुने जाने के 

के खर्चे पर और अधिकरण के सचिव द्वारा प्रादिष्ट 
लिए कोई आवेदन करता है तो अधिकरण परिवादी और 

रीति से प्रकाशित की जाएमी और उसमें परिवाद फाइल करने 
ऐसे अन्य पक्षकारों को , जो वह ठीक समझे , सुनने के पश्चात 

पक्षकारों के नाम , अभियोजनों के संक्षिप्त विवरण और 
प्रश्न का विनिश्चय करेगा । . 

चाहे गए अनुतोष का वर्णन होगा तथा किसी ऐसे 
( 3) प्रत्यर्थी द्वारा संदत्त की गई फौस का प्रतिदाय व्यक्ति से , जो याचिका में चाहे मए अनुतोष के समर्थन 
करदिया जाएगा यदि परिवाद उसे विनियम ( 1 ) के अधीन में या उसके विरोध में मध्यक्षेप करने की इच्छा रखता हो , 
पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप लौटाया जाता है । सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर प्राधिकरण 

को मध्यक्षेप करने की अनुमति देने के लिए आवेदन करने की 
____ 18. पक्षकारों को जोड़ना और निकालना: - ( 1 ) अधि 

अपेक्षा की जाएगी । 
करण , किसी प्रक्रम पर, सचिव की रिपोर्ट या किसी भी 
पक्षकार के प्रावेदन पर या . उसके बिना और ऐसे नि 

( 4 ) यदि यह · समझा जाता है कि ऐसे व्यक्ति हैं 
बन्धनों पर, जो अधिकरण को उचित प्रतीत हो , आदेश दे सकेगा जो अभिलेख पर नहीं है किन्तु उनका कार्यवाही में वैसा 
कि अनुचित रूप से संयोजित किया गया किसी पक्षकार का ही हित है जो परिवादी या प्रत्यर्थी का है तो वह तथ्य 
नाम , चाहे परिवादी के रूप में या प्रत्यर्थी के रूप में हो , काट लोक सूचना में वर्णित किया जाना चाहिए और ऐसी लोक 
दिया जाए अथवा किसी ऐसे व्यक्ति का नाम , जिसे चाहे सूचना के पश्चात अधिकरण द्वारा किया गया कोई 
परिवादो के रूप में या प्रत्यदर्शी के रूप में संयोजित किया विनिश्चय ऐसे सभी व्यक्तियों को लागू होगा । 
जाना चाहिए, अथवा जिस पर मांगे गए मनुतोष का 

___ 20. परिवाद का वापस लिया जाना : ( 1 ) परिवादी 
तात्विक रूप से प्रभाव पड़ सकता हो अथवा अधिकरण के 

परिवाद के संस्थित किए जाने के पश्चात किसी प्रक्रम 
समक्ष जिसके उपसेजति परिवाद में अंतविलित प्रश्नों के 

पर अपने परिवाद को वापस ले सकेगा और उस मामले 
न्यायनियर्णन के लिए उचित या आवश्यक समझी जाए , 

में अधिकरण खर्च के बारे में आदेशों सहित ऐसे आदेश 
जोड़ दिया जाए । 

पारित कर सकेगा , जो वह ठीक समझे । 
परन्तु तथापि कोई भी व्यक्ति परिवादी के रूप में 

( 2 ) उत्तर फाइल किए जाने के पूर्व परियाद के 
बिना उसकी सहमति के नहीं जोड़ा जाएगा । 

वापस लेने की दशा में परिवादी द्वारा संदत्त की गई 
( 2) कोई कार्यवाही केवल पक्षकारों के कुसंयोजन फीस का प्रतिदाय कर दिया जाएगा । 
या प्रसंयोजन के कारण विकल नहीं होगी । 

21. परिवाद का समझौता : जब किसी परिवाद का पक्ष 
( 3 ) जब प्रत्याथियों को जोड़ा जाता है तब परिवाद कारों के बीच समझौते द्वारा समायोजन किया जाता है 
और रजिस्टर को तदनुसार संशोधित किया जाएगा और तो दोनों पक्षकार तुरन्त अधिकरण को उसके बारे में 
परिवादी अपने परिवाद की अतिरिक्त प्रतियां इतनी सूचित करेंगे और अधिकरण , एसी सूचना के पश्चात 
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यदि कोई हो , जो वह आवश्यक समझे , परिवाद का निपटारा 
करते हुए उपयुक्त आदेश पारित करेगा । 


___ 22. उत्तर : ( 1 ) उत्तर में उस परिवाद में अन्नविष्ट 
तथ्यों के प्रत्येक अभिकमन को विनिर्दिष्ट रूप से स्वीकार 
किया जाएगा या उससे इंकार किया जाएगा । और ऐसा 
परिवादी द्वारा अभिकथित आधारों के साधारण इंकार 
द्वारा नहीं किया जाएगा और जब तक कि विनिविष्ट 
रूप से अथवा प्रावश्यक विवक्षा द्वारा इंकार नहीं किया 
जाता है उब तक परिवाद में तथ्य के अभिक थन को 
सामान्यतः प्रत्यर्थी द्वारा स्वीकार किया गया समझा जाएगा । 
उत्तर में उन तात्विक तथ्यों का स्पष्ट और प्रभित कथन 
होगा जिन पर प्रत्यर्थी भरोसा करता है और उसमें प्रतिरक्षा 
के मभी आधार होग । 

( 2 ) उत्तर क्रमिक रूप से संख्यांकित पैरामों में 
विभाजित होगा और जिस पर हस्ताक्षर किए गए होंगे 
और वह सम्यक रूप से सत्यापित होगा और उसमें 
प्रत्यर्थी का नाम , वर्णन और पूरा पता उपणित होगा 
और यदि मामले में प्रत्यर्थी के लिए कार्य करने वाला कोई 
प्रतिनिधि होगा तो उसका नाम और पूरा पता भीई 
अभिकथित होगा । 

( 3 ) प्रत्येक उत्तर के माथ जितने पक्षकार है 
उनसे दुगनी प्रतियां होंगी और तीन अतिरिक्त प्रतियां 
अधिकरण के प्रयोग के लिए होंगी और 150 रुपए 
की राशि भी सूचना की तामील और अन्य प्रक्रियाओं 
के प्रभारों तथा अभिलेख प्रस्ताव के तैयार करने की 
लागत को पूरा करने के लिए जमा की जाएगी । 

23. उत्सर की संवीक्षा और तामील : - ( 1 ) किसी 
उत्तर की प्राप्ति पर सचिव उस पर उसको प्राप्ति की तारीख 
चिन्हत करेगा और हस्ताक्षर करेगा । 

( 2 ) यदि उत्तर इन विनियमों के अनुसार नहीं है और 
उसके साथ आवश्यक जमा राशि नहीं है तथा प्रत्यर्थी सचिव 
द्वारा अनुशात समय के भीतर त्रुटि में सुधार नहीं करता है । 
तो सचिव उसे यथासभव शीन अधिकरण में समक्ष प्रादेशों 
के लिए रखेगा । 

( 3) प्रत्यथियों से प्राप्त उत्तरों की प्रतियां मुद्रांकित 
की जाएंगी और सचिव द्वारा उन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे 
तथा उनकी परिवादि पर और एसे अन्य पक्षकारों पर , 
जिसका प्रधिकरण आदेश दे, तामील की जाएगी । 

24. पश्चातवर्ती अभिवचन :- उत्तर के पश्चातवतों 
कोई अभिवचन अधिकरण की इजाजत पर के सिवाय और 
एसे निबन्धनों पर, जो मधिकरण ठीक समझे प्रस्तुत नही 
किया जाएगा किन्तु अधिकरण किसी समय किसी पक्षकार से 
जबाव या अतिरिक्त जबाब की उसकी उतने से दुगनो प्रतियों 
के साथ , जितने पक्षकार है और अधिकरण के उपयोग के 
लिए तीन अतिरिक्त प्रतियों के साथ अपेक्षा कर सकेगा और 
उन्हें प्रस्तुत करने के लिए समय नियत कर सकेगा । 


25. अभिवचन का संशोधन :-- अधिकरण किसी प्रक्रम 
पर किसी अभिवचन को संशोधित किए जाने की अनझा दे 
सकेगा और किसी ऐसे विषय को , जिसमें प्रतिक ल प्रभाव 
पड़ता हो , जो मामले की उचित सुनवाई को उलझन में डालता 
हो या उसमें विलंब करता हो , हटाए जाने की अनुमा दे 
सकेगा और सभी ऐसे संशोधन किए जाएंगे जो पक्षकारों के 
बीच विवाधकों पर वास्तविक प्रश्नों का अवधारण करने के 
प्रयोजन के लिए आवश्यक हों । 

26. दस्तावजों का पेश किया जाना : - ( 1 ) जब 
तक कि अच्छा हेतुक शित नहीं किया जाता है और ऐसे निबन्धनों 
पर जो अधिकरण ठीक समझे , किसी पक्षकार के कब्जे में 
के ऐसे सभी दस्तावेज , जिन पर बह सुनवाई में भरोसा 
करने की इच्छा करता है , उसके द्वारा उनकी मूबो महित 
एसी तारीख को या उसके पूर्व जो अधिकरण द्वारा उस प्रयोजन 
के लिए नियत की जाए, पेश किए जाएंगे । यह उमो समय 
दस्तावेजों की उतनी प्रतियां फाइल करेगा , जितने पक्षकार हैं 
और तीन अतिरिक्त प्रतियां अधिकरण के प्रयोग के लिए 
फाइल करेगा । 

( 2 ) अधिकरण किसी समयकिसी पक्षकार द्वारा प्रश्नगत 
मामले से संबंधित उसके कब्जे या शक्ति में के ऐसे दस्तावेज , 
जो वह ठीक समझे, पेश करने का प्रादेश दे सकेगा । 

27, परिप्रश्न और प्रकटीकरण : --- कार्यवाही का कोई 
पक्षकार अधिकरण को विरोधी पक्षकार को परीक्षा के लिए 
लिखित रूप में परिप्रश्न परिदत्त करने की इजाजत के लिए 
अथवा विरोधी पक्षकारों को अपने कब्जे में के दस्तावेजों का 
प्रकटीकरण करने कानिदेश देने वाले के लिए आदेश के लिए 
आवेदन कर सकेगा और किसी भी दशा में संहिता को प्रथम 
अनसूची के आदेश II के उपबंध जहां तक हो सकेगा लागू 
होंगे और ऐसे आवेदन नामजर किए जा सके यदि उनमें 
इतना विलंब हो जाता है कि जिससे मामले की सुनवाई का 
स्थगन करना आवश्यक हो जाए । 

28. दस्तावेजों का निरीक्षण : - - ( 1 ) कोई भी पकार 
किसी भी समय उस दूसरे पक्षकार को , जिसके अभिवचनों 
या शपथ पत्रों में किसी दस्तावेज का निर्देश किया गया है 
सूचना देने का हकदार होगा और ऐसी सूचना ऐसा दस्तावेज 
सूचना देने वाले पक्षकार के निरीक्षण के लिए प्रस्था करने को 
बाबत और उसको प्रतिमा लेोको अनुज्ञा देने के लिए होगी 
और ऐसी सूचना का अनुपालन नहीं करने वाला पक्षकार 
पश्चातवर्ती किसी ऐसे पस्तावेज को अपनी ओर से साका 
में रखने के लिए स्त्रंता नहीं होगा जब तक कि वह अधिकरण 
का यह समाधान नहीं कर देता है कि उसके पास ऐसो सूचना 
का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त कारण था । 

( 2 ) अधिकरण के समक्ष चाहे स्वच्छिक रूप से या 
अध्यपेक्षा पर , पेश की गई सभी पुस्तकों, दस्तावेजों और अन्य 
वस्तुओं का , पक्षकारों द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा : 

परन्तु अधिकरण अपने विवेकानसार पुस्तकों, दस्तावेजों 
और वस्तुओं के ऐसे भागों के प्रकाशन से इंकार कर सकेगा 
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( 1 ) के उपबन्धों के आधार पर ऐसी इजाजत दे या उसे 
नामंजूर कर दे । 

( 4 ) यदि इजाजत दे दी जाती है तो अर्जीवार 
को मध्यक्षेपी के रुप में संयोजित किया जाएगा और उसे 
उसकी सूचना दी जाएगी तथा ऐसी सूचना की प्राप्ति के सात 
दिन के भीतर वह अपना अभिवचन फाइल करेगा जो , यथा 
स्थिति , विनियम 1- 1 के उप विनियम ( 2 ) अथवा विनियम 
22 के उप विनियम ( 1 ) के उपबन्धों के अनुरुप होगा । 
वह उसी समय सूचना की तामील अन्य कार्यवाहियों के खर्च 
को और अभिलेख पुस्तिका तैयार करने की लागत को 
पूरा करने के लिए 150 रुपए और यदि वह परिवार के 
समर्थन में मध्यक्षेप करता है तो 250 रुपए की राशि जमा 
करेगा । वह अपने अभिवचनों की उतने से दुगनी प्रतियां 
जितने पक्षकार हैं गौर भीन अतिरिक्त प्रतियो अधिकरण के 
प्रयोग के लिए फाइल करेगा । 


33. सुनवाई की तारीख : - -विवायकों के परिनिर्धारण 
के पश्चात् अधिकरण परिवाद की सुनवाई के लिए दिन , 
समय और स्थान नियत करेगा और उसकी संसूचना संबंधित 
पक्षकारों को देगा । 


जिन का प्रकाशन पक्षकार अपने हित के प्रतिकूल होने वाले 
बताएं । 

29 . विवाधकों की विरचना : - ( 1 ) अभिवचनों की 
समाप्ति और दस्तावेजों के फाइल करने के पश्चात अधिकरण 
पक्षकारों या प्रतिनिधियों से प्रारूप विवाधक देने की अपेक्षा 
करेगा । 

( 2 ) तयुपरि अधिकरण विवाद्यकों की विरचना करेगा ; 

( 3 ) जहाँ अधिकरण की राय है कि विवाद्यक किसी 
ऐसे व्यक्ति की जो उसके समक्ष नहीं है, परीक्षा के बिना 
अथवा पेश न किए गए कुछ दस्तावेजों के निरीक्षण के बिना 
ठीक से विचित नहीं किया जा सकता है वहीं वह तत्समयप्रवृत 
किसी विधि के अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति की हाजिरी 
की अथवा किसी व्यक्ति द्वारा कसी दस्तावेज को पेश करने 
के लिए विवश कर सकेगा । 

30. सुनवाई के पूर्व पक्षकारों की परीक्षा : - - अधिकरण 
परिवाद की सुनवाई के पूर्व निम्नलिखित पर विचार करने के 
प्रयोजन के लिए पक्षकारों या उनके प्रतिनिधियों की परीक्षा कर 
सकेगा - 
( क ) पक्षकारों के बीच विवाध विषयों का सरलीकरण , 

संक्षेपण या समायोजन ; 
( ख ) प्रत्येक पक्षकार द्वारा दूसरे के दस्तावों को 

स्वीकार करना या उनसे इंकार करना ; 
( ग ) साक्षियों की संख्या की सीमा ; 
( घ ) सुनवाई पर प्रक्रिया ; और 
( ङ ) ऐसे अन्य विषय जो परिवाद का शीघ्र निपटारा 

करने में सहायता कर सकेंगे । 
31. विवाधकों का संशोधन : - -- अपना विनिश्चय करने 
के पूर्व किसी भी समय अधिकरण विवाधकों में संशोधन 
कर सकेगा या एस अतिरिक्त विवाधकों की विरचना कर 
सकेगा जो वह पक्षकारों के बीच विवाथदग्रस्त विषयों का 
अवधारण करने के लिए ठीक समझ या जो आवश्यक हो 
और वह किसी भी ऐसे विवाधक को निकाल सकेगा जो 
उसे गलत रुप से विचित किया गया प्रतीत हो । 

32. मध्यक्षेपी : - ( 1 ) विनियम 19 के उप -विनियम 
( 3 ) के अधीन दी गई लोक सूचना पर कोई व्यक्ति उक्त 
उप विनियम में विहित समय के भीतर परिवाद में चाहे 
गए अनुतोष के समर्थन में या उसके विरोध में मध्य 
अप करने की इजाजत के लिए अधिकरण को भी दे सकेगा । 

( 2 ) मध्यक्षेप करने की इजाजत के लिए अर्जी में 
प्रस्थापित मध्यक्षेप के प्राधार , कार्यवाही में अर्जीदार की 
स्थिति और उसका हित और यह कि वह चाहे गए 
अनुतोष के समर्थन में है या उसके विरोध में , उपणित 
होना चाहिए । 

( 3 ) यह अधिकरण के विवेक पर होगा कि वह 
पक्षकारों को जोड़ने से संबंधित विनियम 18 के उप विनियम 


34. सुने जाने का अधिकार : - ( 1 ) अधिकरण के समक्ष 
कार्यवाही का कोई पक्षकार व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रति 
निधि द्वारा सुने जाने का हकदार होगा । 

( 2 ) अधिकरण किसी ऐसे व्यक्ति को , जिसके सहायक 
होने की संभावना है अधिकरण को संबोधित करने की अनुज्ञा 
दे सकेगा । 

35. स्थानीय जांच और रिपोर्ट : - -किसी एसी कार्यवाही 
में जिसमें अधिकरण स्थानीय जांच को अपेक्षित और उचित 
समझता है, कि वह किसी रेल अधिकारी को जो किसी सहा 
यक अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो पक्षकारों को 
सूचना देने के पश्चात् स्थानीय जांच करने के लिए और 
उस पर अधिकरण को रिपोर्ट देने के लिए नियत कर सकगा। 
रिपोर्ट की प्राप्ति के बारे में पक्षकारों को नियत समय के 
भीतर , रिपोर्ट का निरीक्षण करने के पश्चात अपने भाक्षेप 
यदि कोई हों , फाइल करने के लिए संमूचित किया जा सकेगा 
और अधिकरण इन प्राक्षपों का निपटारा करेगा : 

परन्तु वह उक्त समय के भीतर फाइल न किए गए 
किसी आक्षेप पर विचार करने से इंकार कर सकेगा । रिपोर्ट 
को उस मामले में साक्ष्य का भाग माना जाएगा । संहिता 
को प्रथम अनुसूची के प्रादेश 26 के उपमन्ध , जहां तक हो 
सके , ऐसी स्थानीय जांचों और रिपोटों को लाग होंगे । 

36. कमीशन : - - अधिकरण कार्यवाही के किसी प्रक्रम 
पर साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकाल सकेगा । 
संहिता के आदेश 26 के उपबन्ध जहां तक हो सके , इन 
विनियमों के प्रधीत निकाले गए कमीशनों को लागू होंग । 

37. साक्षियों को मगन : -- ( 1 ) कोई पक्षकार, जो 
अधिकरण के समक्ष या विनियम 36 के अधीन नियुक्त किए 
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भारत का राजपत्र : मसाधारण 


अन्तर्गत खचों का संदाय है , जिन्हें अधिकरण ठीक समये 
स्थगित नहीं किया जाएगा । 


गएं आयुक्त के समक्ष उपसजाती के लिए साक्षी को समन 
करने की इच्छा रखता है , सुनवाई की तारीख से कम से 
कम तीस दिन पूर्व उन व्यक्तियों की सूची प्रस्तुत करेगा, जिन 
की हाजिरी अपेक्षित है । सूची में प्रत्येक व्यक्ति का पूरा 
नाम , वर्णन और पता और यह कि व विशेषज्ञ के रुप में या 
अन्यथा साक्ष्य देने के लिए या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए 
अपेक्षित है, वणित होगा और अन्त में की तारीख , यदि कोई 
हो विनिदिट करते हुए मामला और दस्तावेज का वर्णन 
जिससे उन्हें पहचाना जा सके , होगा । वह ऐसी सूची के 
साथ उन भत्तों की जिनके उक्त व्यक्ति यात्रा और अधि 
करण के समक्ष हाजिरी के लिए हकदार हैं , कुल रकम , 
जो मद्रास स्थित उच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार उसकी 
मामुली आरम्भिक सिविल अधिकारिता में परिगणित की गई 
हो , जमा करेगा । 

( 2 ) जब कमी अधिकरण यह प्रावश्यक समझे तो वह 
स्वप्रेरणा से किसी व्यक्ति को साक्ष्य देने अथवा उसके कब्जे 
में के किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए समन कर 
सकेगा और ऐस व्यक्ति को समन करने के खों के 
बार में आवश्यक आदेश पारित कर सकेगा । 

( 3 ) साक्षियों को विनियम 9 के उप विनियम ( 1 ) 
के अनमार नियत समय और स्थान पर हाजिर होने की 
अथवा दस्तावेज पेण करने की अपेक्षा करने वाली समनों 
की तामील की जाएगी । यदि कोई साक्षी जिस पर इस 
प्रकार तामील की गई है या अपेक्षित हाजिर होने में 
असफल होता है तो उसको संहिता की प्रथम अनुसूची के 
प्रादेश , 26 के उपन्बधों का आश्रय लेकर हाजिर कराया जा 
जा सकेगा । 


41. उपसंजाति में व्यतिक्रम : - यदि परिवादी सुनवाई 
के लिए नियत किए गए समय और स्थान पर उपसंजात नहीं 
होता है तो अधिकरण परिवाद को खारिज कर सकेगा अथवा 
अपने विवेकानुसार परिवाद का समर्थन करने वाले किसी मध्य 
श्रेणी की प्रेरणा पर सुनवाई करने के लिए अग्रसर हो सकेगा 
और यदि प्रत्यर्थी उसी प्रकार उपसंजात नहीं होता है तो 
अधिकरण उसकी अनुपस्थिति में परिवाद को सुनवाई कर सकेगा 
और विनिश्चय कर सकेगा यदि सुनवाई की किसी स्थगित 
तारीख पर पक्षकार या उनमें से कोई उपसंजात नहीं होता 
है तो अधिकरण यथास्थिति परिवाद को खारिज कर सकेगा 
अथवा उसका एक पक्षीय रुप से विनिश्चय कर सकेगा अथवा 
उनकी अनुपस्थिति में मामले का निपटारा कर सकेगा । 


42. पुन : मुनवाई : - ( 1 ) जब परिवाद प्रतिक्रम के 
लिए खारिज किया जाता है किन्तु परिवादी अधिकरण का 
समाधान कर देता है कि व्यतिक्रम के लिए पर्याप्त हेतुक 
था तो खारिज का आदेश , विरोधी पक्षकार को सूचना के 
पश्चात् , जहां आवश्यक हो , प्रस्न किया जा सकेगा और 
परिवाद पर खर्चा के बारे में या अन्यथा ऐमे निबन्धनों पर , 
जो अधिकरण ठीक समझे आगे कार्यवाही की जा सकेगी । 


( 2 ) जब कोई एक पक्षोष विनिश्चय किया जाता है 
किन्तु प्रत्यर्थी अधिकरण का समाधान कर देता है कि सूचना 
की उम पर सम्यक् रुप से उसे तामील नहीं की गई थी 
अथवा यह कि उसे सुनवाई में उसंजात होने में किसी पर्याप्त 
कारण मे निधारित किया गया था तो एक पक्षीय विनिश्चय 
अपास्त किया जा सकेगा और मामले पर खों के बारे 
में अथवा अन्यथा ऐसे नियन्धतों पर , जिन्हें प्रधिकरण ठीक 
समझे , आगे कार्यवाही की जा सकेगी । 


38. और साक्ष्य :--- अधिकरण सुनवाई के किसी प्रक्रम 
पर किसी पक्षकार से किसी विवाद पर और साक्ष्य के लिए 
अपेक्षा कर सकेगा । 


( 3 ) परिवाद के खारिज करने का आदेश अथवा कोई 
एक- पक्षीय विनिश्चय अपास्त करने के लिए आवेदन यथास्थिति 
परिवाद के खारिज किए जाने के अथवा एक पोय बिनिश्चय 
पारितकिए जाने के तीस दिन के भोर का जाना जर 

कि प्रधिकरण पर्याप्त कारणों के लिए विलंव के लिए 
माफी न दे दे । 


39. प्रारम्भिक विधि प्रश्न : - - अधिकरण किसी कार्यवाही 
के पक्षकारों की सम्पत्ति मे या किसी पक्षकार के आवेदन पर 
या स्वप्रेरणा से अभिवचनों द्वारा उठाए गए किसी विधि के 
प्रश्न को सुनवाई के लिए रखे जाने और परिवार की सुनवाई 
के पूर्व किसी समय निपटाए जाने के लिए आदेश कर सकेगा । 
यदि अधिकरण की राय में ऐसे विधि के प्रश्न पर विनिश्चय 
सारभूत रुप से सम्पूर्ण परिवाद का निपटारा करता है तो 
प्राधिकरण ऐसा आदेश कर मकेगा जो उसे ठीक और उचित 
प्रतीत हो । 

40. सुनयाई : -- ( 1 ) प्रत्येक परिवाद अधिकरण द्वारा 
नियत किए गए समय और स्थान पर रख ले न्यायालय में 
सुना जाएगा । 

( 2 ) सुनयाई प्रति दिन , जहां तक अधिकरण की विवेक 
मुद्धि से व्यवहारिक और सुविधाजनक हो पागे घलेगी और 
उसे किसी पत्रकार की प्ररणा पर , अधिकरण द्वारा पर्याप्त 
समझ गए कारणों और ऐसे निबन्धनों पर के सिवाय , जिनके 


43. 1872 के अधिनियम 1 का लागू होना : - भारतीय 
शक्ष्य अधिनियम, 1872 ( 1872 का 1 ) के उपबंध , 
नहाँ तक हो सके , कार्यवाहियों को लागू होंगे । 

परन्तु अधिकरण स्वविवेक से पक्षकारों के अधिकारों 
पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आवश्यक साक्ष्य सस्ते रूप से 
और शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए अपने उपबंधों में से किसी 
को शिथिल कर सकेगा । 


44. शपथ पत्न ( 1 ) किसी परिवाद की सुनवाई पर 
साक्ष्य शपथ पत्र पर या मौखिक रूप से अथवा भागत : शपथ 
पत्न और भागत : मौखिक रूप से लिया जा सकता है । 
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4 . निर्णय : - ( 1 ) प्रधिकरण साक्ष्य और तथ्य मुनने 
तथा उन पर विचार करने के पश्चात , या तो तत्काल या 
यथासाध्य शीघ्रता से कि भविष्यवर्ती दिन को अपना विनि 
श्चय देगा और जब विनिश्चय किमी भविष्यवर्ती दिन को 
सुनाया जाता है तब अधिकरण उस प्रयोजन के लिए एक दिन 
नियत करेगा जिसकी सम्यक सूचना पक्षकारों को या प्रति 
निधियों को दी जाएगी । 


परन्तु यदि कोई भी पक्षकार ण पत्र द्वारा किमी पाप 
पर भरोसा करने का प्राशय रखता है तो वह सुनवाई के 
कम से कम 10 दिन पूर्व दूसरे पक्षकार को प्रयोग किए जाने 
के लिए आशयित शपथ पत्र की एक प्रति परिदत्त करेगा 
या राजस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजेगा, जिसमें असफल होने पर 
उसे उसका प्रयोग प्राधिकरण की विशेष इजाजत से ही करने 
की अनज्ञा दी जाएगी, अन्यथा नहीं । 

( 2 ) कोई भी पक्षकार, प्रयोग किए जाने के लिए प्राश 
सित किमी शपथ पत्र की किसी प्रति की प्राप्ति के पश्चात् 
7 दिन के भीतर दूसरे पक्षकार को प्रति परीक्षा के लिए 
परिवाद की गुनवाई में पेश किए जाने के लिए अभिसाक्षी 
से अपेक्षा करने वाली सूचना प्रदत्त करेगा या रजिस्ट्रीकृत 
डाक द्वारा भेजेगा और जब सफ कि अभिसाक्षी इस प्रकार 
पेश नहीं किया जाता है , तब तक उसके शपथ पत्र का प्रयोग 
अधिकरण की विशेष इजाजत से ही किया जाएगा , अन्यथा 
नहीं । 


( 2 ) विनिश्चय पर अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों 
द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और विनिश्चय के प्रभावो भाग की 
एक प्रति प्रत्येक पक्षकार को उपलब्ध कराई जाएगी । 


47. खर्चे : - ( 1 ) अधिकरण अपने विवेकानुमार किसी 
पक्षकार द्वारा किसी दूसरे पक्षकार को पूर्णन : या भागतः 
कार्यवाहियों के खचों का संदाय किए जाने के लिए प्रादेश दे 
सकेगा । यह तथ्य कि अधिकरण के पास कार्यवाहियों के 
संबंध में कोई अधिकारिता नहीं है, ऐसी क्तियों के प्रयोग 
के लिए कोई वर्णन नहीं होगा । 


( 3 ) अधिकरण पर्याप्त हेतुक से किसी भी समय आदेश 
दे सकेगा कि कोई विशिष्ट तथय शपथ पत्र द्वारा साबित किया 
जा सकेगा अथवा यह कि किमी साक्षी का शपथ पत्र सुनवाई 
के समय ऐसी शर्तो पर, जो अधिकरण युक्तियुक्त समझे , 
पढा जा सकेगा ; 


( 2 ) अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां के लिए और 
उनके संबंध में खर्चे के अधिनिर्णय के लिए अनुज्ञेय फीस का 
मापमान वह होगा जो परिशिष्ट 1 में दर्शन किया गया 


____ परन्तु जहां अधिकरण को यह प्रतीत होता है कि कोई 
भी पक्षकार प्रति परीक्षा के लिए किसी माक्षी के पेश किए 
जाने की सद्भावी इच्छा रखता है और यह कि ऐसे साक्षी 
को पेश किया जा मकता है वहां ऐसे साक्षी का साक्ष्य शपथ 
पत्र द्वारा दिया जाना प्राधिकृत करने वाला कोई प्रादेश लिया 
नहीं किया जाएगा । 

( 4 ) कोई भी शपथ पत्र ऐसे तथ्यों तक सीमित होगा 
जो माक्षी अपने ज्ञान से माबित करने में समर्थ है सिवाय 
अन्तर्वर्ती कार्यवाहियों में जिनमें उसके विश्वास के बारे में 
कथन उसके प्राधागे महिन स्वीकार किए जा मोंगे । 


( 3 ) खर्च का बिल सचिव द्वारा तैयार किया जाएगा 
और अधिकरण के विनिश्चय के साथ संलग्न किया जाएगा 
तथा उराकी एक प्रति पक्षकारों को भेजी जाएगी । खर्च 
के बिल में , यदि ऐसा करना आवश्यक हो तो किसी भी 
पक्षकार के कथन पर सचित्र या अधिकरण द्वाग संगोधन 
किया जाएगा । 


( 5 ) अधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही में दिए जाने 
याले किमी शपथ पत्र के प्रयोजन के लिए अध्यक्ष अधिकरण के 
किसी पदाधिकारी को शपथ पत्र के अभिसाक्षी को शपथ 
दिलाने के लिा मशस्त कर सकेगा । 


48. अधिकरण के कार्मिकों में परिवर्तन : - जहां अधि 
करण अपने समक्ष किमी कार्यवाही को समाप्त करने में अपने 
कार्मिकों में किसी परिवर्तन के कारण निवारित रहता हैं 
यहां उत्तरवर्ती पुनर्गठित अधिकरण उसे उस प्रश्न से पुन : 
प्रारम्भ कर सकेगा जिस पर पूर्व अधिकरण ने उसे छोड़ा 
था और वह कोई ऐसा विनिनिय दे मकेगा या लिखित 
रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा जो उसके पूर्वजों द्वारा नहीं किया 
गया है या रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है, और असो पूर्वयों 
द्वारा दिए गए किसी विनिश्चय गे धिन ख के बिल का 
संशोधन कर सकेगा । 


45. मौखिक साक्ष्य : - किसी साक्षी का मौखिक साक्ष्य 
अधिकरण के निदेशाधीन अंग्रेजी में खुले न्यायालय में लिया 
जाएगा और टाइप की हुई प्रति पर अधिकरण के अध्यक्ष 
द्वाग या किसी अन्य मदग्या तारा हस्ताक्षर किए जाएंगें । 


49. त्रुटियों का शुद्धिकरण : - अधिकरण के किसी विनि 
श्चय या प्रादेश में लिपिकीय या अंकगणितीय गातयां या 
किसी आकस्मिक भूल या लोप से उसमें होने वाली टियों 
को या तो स्त्र - प्ररंणा से या पक्षकारों में से किसी के प्रावेदन 
पर अधिकरण द्वारा संशोधित किया जा सकेगा । 


( 2 ) जब साक्ष्य साक्षी द्वारा अंग्रेजी से भिन्न किसी 
भाषा में दिया जाता है तो अधिकरण किसी दुभाषिए को 
नियुक्त करेगा जो शपथ लेगा या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा 
करेगा कि यह साक्ष्य का अंग्रेजी में सही रूप से अनुवाद करेगा 
दुभाषिय को ऐसी फीस का संदाय किया जाएगा जो अधिकरण 
द्वारा निदेशित की जाए । 


50. अधिकरण किसी भी समय और खचे के बारे में 
या अन्यथा ऐसे निबंधनों पर जो वह ठीक समझे , अपने समक्ष 
किसी कार्यवाही में किमी नटि या गलती का संशोधन फार 
सकेगा और ऐसी कार्यवाही में उठाए गए या उस पर आधारित 


NR II . . 


। 


भारत का नाम : मसाधारण 


विमा वास्तविक विवादयका 

प्रश्न अवधारण 
कार में प्रयोजन के लिए भी प्रावणम . मनोधन कि 
जागे । 


57. मार्वजनिक जांच : - अधिकरण के विवेक 
र माननिमः जांच जागनिकः अधिस्वना बाग सोगिता 
1मी : यान पर जाम । । 


5 । भगवनी यादेश . - अधिकरण से अनवता प्रमिला 
की जिग के प्रान्तर्गन अग्यान मादा भी है . जो ग्रावण्यक हो . 
भरपाई करने के पलान् या एकपक्षीय प में उन्हें पारिन 
कर महंगा. नन में फेमार कर सकेगा या उन्हें अपाम्न कार 


55 जाच कीगिरी : - जाच की रिपोर्ट केन्द्रीय मरकार 
का प्रस्तुत की जागी, और वह सरकार यदि वह ठीक 
ममती है , तो उसे जनता को उपलब्ध करायेगी । 


5 ) समय का विस्तारण या न्यूनीकरण - अधिकरण 
में निबंधनो पर जो मामले के न्याय में अपेक्षित हो , कार्ट 
कार्य बारने या कोई कार्यवाही करने के लिए समय मीमा बना 
महंगा या कम कर मकंगा : 

परंतु परिबाद या एकपक्षीय बिनिश्चय का खारिज करने 
के पादेश का पापस्त करने के लिा आवेदन करने के लिए 
विहिन अवधि वो स्पनीकृत नहीं किया जागा । 


3. समय की मंगणना .-- म सभी मामलों में जिन 
भ दिनों को या विशिष्ट मख्या इन विनियमों द्वाग या 
गचिव या अधिकरण द्वारा पारित किमी आदेश में विहित 
की गई है तो उसकी गणना प्रथम दिन का अपवर्जन कर और 
अनिम दिन को सम्मिलित करके की जाएगी और यदि प्रधि 
करण का कार्यालय अन्तिम दिन बंद रहता है तो ममय की 
गणना उस दिन का भी अपवर्जन करने की जाएगी । यदि 
किमी में दिन जिस दिन किमी पक्षकार दाग का कार्य 
किया जाना अपेक्षित है और कार्यालय उरा दिन बंद रहना 
है , तो यह उस दिन किया जा मनंगा जिम मिन कार्यालय 
अगली बार लेगा । 


5 जान आयोग . - जांच के प्रयोजनों के लिए, अधिपारण 
irl कमीशन निकाल मकेगा और एसे माक्षियों को समन कर 
मागा जो यह प्रावश्यक समझे । 

i ). अभिनयू पग्निका : - किमी परिवाद या आवेदन 
में संबंधित प्रत्यक मामले में अभिवचन , विवादयों , 
अभिलिखिन साश्य , गहीत दस्तावेजो और अभि लेग्न 
के ग गागो की जिनकः बारे में विनिर्दिष्ट कप में गा प्रादेश 
किया गया है कि मिलेन्द्र पम्तिका का माग गप हैं , 
टंकण की गई अभिलन गलिका नैधार की जाएगी । ये 
अभि लग्न पतिकाओं की उननी पनियां तैयार की जाती 
जितनी अधिकरण के मदस्यों और पक्षकारी के लिए अपेक्षित 
हो । अभिलेख पस्तिकाओ के नैयार किए जाने का खर्च से 
मामले की वाबन जा अधिकार के कार्यालय में टंकित किया 
जाएगा , 1 . 75 प्रति पार हिमान में प्रभाग्नि किया 
जागा । 

61 . अधिकरण के कार्यकरण के घटे : - शनिवारों , 
विवाग और अन्य माजनिक अवकाश, के दिनों को छोड़कर 
और अध्यक्ष द्वारा किए गए किमी अादेश के अधीन रहते 
हा अधिकरण के कार्यकरण के घंटे पूर्वाहन 10 30 बजे 
ग अपगहन 1 . 30 बजे नर और अपराहन 2 . 15 बजे मे 
अपगह न 4 . 30 बजे तक होग और अधिकरण के कार्यालय 
का समय दिन 110 00 बजे म यमगहन 1 . 30 बजे 
नक और अपगहन 2 ()() बजे में मायं 6 . 00 बजे तक 
होगा । 


54. बाग 45 के अधीन आवदन - ये विनियम, जहा 
तक हो सक , वहां मामलों के निपटाए जाने पर लाग होगे 
नहीं कोई रेल प्रशासन धाग 45 के अधीन आवेदन है । 


55 निर्देश : - जांच और रिपोर्ट के लिए अधिकरण 
का को निर्देश अधिकरण के मित्र को सम्बोधित किमी 
पात्र के प्रगप में होगा और जिस्ट्री छाक द्वारा भेजा जाएगा । 
पान में अन्य बाली के साथ - पाथ , निम्नलिखित का विनिर्दे 
होगा . 
( क ) जाल और रिपोर्ट के लिए अधिकरण की निर्देशित 

मामले के ब्योरे , और 
( द ) केन्द्रीय सरकार के कर्ज में की रोमी सब 

जानकारी जिसे वह सरकार अधिकरण के समक्ष 
मामले के लिए गांगत ममना ली । 


62. साप्ताहिक प्रकाश और दीपिका ग . अधिकरण 
वैसे ही माप्ताहिक अवकाग और दीनावकाश गानेगा में 
मद्रास उच्च न्यायालय मानता है : 

परन्तु कालिय अवकाश के प्रागन बना रहेगा और 
अपना सामान्य कामकाम करेगा 

परन्तु यह और कि मान इस आधार पर कि अधिकरण 
अवकाश के दिनों के लिए बंद कर दिया गया है , ममय का 
वार्ड विम्तारण मंजर नहीं किया जाएगा । 

3. दस्तावेजों की यापमी . - ( 1 ) साक्ष्य में गहीन 
दस्तायेजों को कार्यवाहियों के निपटाए जाने के पश्चात् मंबद्ध 
पक्षकार को व्यक्तिगत प में परिदत्त करके वापस लौटाया 
भाएगा या उमे रमीदी डाक द्वारा लागत या उसकी अपनी 
जोखिम और लागत पर पामल डाग भेजा जाएगा : 

परन्तु माक्ष्य में गहीन किसी दस्तावेज को हमसे पहले 
भी वापस लौटाया जा सकेगा यदि नगके लिए आवेदन करने 


58. जांच की मार्यजनिक सूचना अधिकरण विगी 
भी प्रक्रम पर जांच में ज्ञापन प्रस्तुत करने या मौगिक जाव 
दने के लिए मामले में निबन व्यापारियों या व्यापार मंगमा 
या व्यक्तियों को समर्थ बनाने के लिए इस संवत्र में माधारण 
तथा जांच के बारे में या किगी कार्यवाही के बारे में सब 
अधिसूचना प्रकाशित कर मकेगा । 
1661 GI 902 
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माता रातार ामिन को मूल त में पान ११ वी गई 

धारा पर गली, मिली 4 , ताप में 
प्रमाणित प्रति दिन कर देता है और गो अंगक्षा होने पर 

प्रषित किया जाएगा । 
मल प्रति प्रस्तुत करने का वचनबंध करता है । 

66. निक्षेपों के विरुद्ध प्रतिदाय या बमली : - किमी 
( 2 ) जहाँ कोई दस्तावेज किसी पक्षकार को उम पग्दिल 

मामले की ममाप्ति के पश्चान् , सचित्र प्रत्येक पक्षकार द्वारा 
करके वापस लौटा दी जाती है वहां उसे प्राप्त करने वाले किर गए निक्षेप में में खर्च की गई रकम की संगणना करेगा 
व्यक्ति द्वारा उसकी एक ग्मीद दी जाएगी । 

और यथास्थिति , अधियः रकम को उसे वापस लौटा देगा 
( 3 ) माक्ष्य में प्रगतीत दस्तावेज अभिलेख का भाग नहीं या कम रकम को उसमें बमूली कंग्गा । 
होंगे और वे उप-विनियम ( 1 ) में अपबंधित रीति में क्रमश: 

67. प्राप और रजिस्टर : - तामील की जाने वाली 
जनके प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को वापस लौटा दिए जाएंगे । 

मुचनाएं और अधिकरण के कार्यालय में बनाए रख जाने बाई 
64. अभिलेख की प्रमाणित प्रतियां :- जव नक की र्गिजस्टर और अन्य अभिलेन में होगें जो परिशिष्ट ) में 
अधिकरण द्वारा विशेष रूप में अन्यथा प्रादेण न दिया जाए , विनिर्दिष्ट हैं । 
किसी कार्यवाही का कोई पक्षकार कार्यवाहियों के अभिलेग्न 

___ _ 68. मद्रास उच्च न्यायालय की प्रक्रिया के नियम : मद्राम 
के किसी भाग की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने का हकदार 

उत्तच न्यायालय की प्रक्रिया के नियमों का , 
होगा । ऐमी प्रमाणित प्रतियां अधिकरण के कार्यालय में 

जहां तक ये अधिनियम और इन विनियमों में असंगत नही 
नैयार की जाएंगी और उनके लिए ऐसी दर पर जिन पर 

हैं , अधिकरण के विद्यकानुसार पालन किया जा सकेगा । 
मद्राम उच्च न्यायालय में प्रमाणित प्रतियों के लिए प्रभार 

69. न्यायालय की मद्रा :- अधिक की मद्रा सचिव 
लिया जाता है, प्रभार लिया जाएगा । 

की अभिरक्षा में रखी जाएगी । 
65. प्रेषण :- - अधिकरण का मंदन या उसके पाम निक्षिप्त 
मभी धन नकद रूप में अधिकरण के कार्यालय में 

म . टी . मी . पाई ./ 89/ 216/ 2 ] 
मंदल किया जाएगा या धनादेश द्वारा सचिव , रेल अधिकरण 

के . गजगोपालन नायर , महायक सचिव , 
मद्राम के नाम में या रेखांकित डाक आदेश या खांवित बैंक 

रेल दर अधिकरण 


परिणिष्ट । 

[विनियम 17 ( 2) देखिए 
अधिकरण के मम कार्यवाही के संबंध में वर्षा देने के लिए फीय फा मागमान 


धारा 36 के अधीन परिवाद , धाग 45 के अधीन आवेदन फारल करने के लिए या परिवाद को समर्थन में मध्यक्षेा के लिए 
पकालमनामा के लिए 
कोई अन्य प्रावेदन फाइल करने के लिए 
सुचना, समग की नानीम के लिए 


250. ()() 

5 . 00 
3 . 00 

5 . 09 
या बाग्मविक मर्चा, 
दोनों में जो भी 
अधिक हो 

5 100 
5 ) 
10 . ) 
500 


परिप्रश्न की तामील के लिए 
प्राधिकरण के बाहरकिए गए शपथ पत्र फाइल करने के लिए 
व्यादेश अर्जी के लिए 
अधिनारण म्यायालय के किमी अधिकारी के समक्ष धापथ -पत्न देन के लिए 


परिणिष्ट ? 

प्रमप ] 


- 


- 


-- 


- 


- 


। 





--- - - --वर्ष का परिवाद रजिस्टर 
[धिनियम 18 ( 4 ) देविm] 
क्रम पग्विाद मिस्ट्री परिवार प्रत्यर्थी विषय 
# . की और करण की की तारीख का नाम वस्तु 

उमकी प्राप्ति की लागेम्स 
की तारीख 


मध्यक्षेपी 
का नाम 


निर्णय का 
तारीख 


निर्णय का प्रभावी उच्च न्याया - प्रकोण 
प्रभावों भाग लय को रिट प्रावेदन , 
भाग पक्षकारों उच्चतम यदि कोई 

को म मूचित न्यायालम है 
करने की को अपील या 
नारीख मंशोधन 

मथा 

परिणाम 

- - .. . .. 
( ५) ( 10) ( 11 ) ( 12 ) 

- - - - -- - - - 
-- - -. - . - . 

. - . - - -- - - - - - - 


- -- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


( 1 ) ( 2) 


( 3) 


( 4) 


( 5) 


( 8 ) 


( 7 ) 


( 8) 


- - - 


- - - 


- - - - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- - 


___ _ 


_- .. - 


- - 


- 


- - 


- - . .- -- - - 


( माग II . खंड (il 


. . . 


भारत का राजपत्र प्रसाधारण 

- -- - - 
पर्गिणष्ट । 


- 


. 


. 


- - .. -- - - 


- 


- 


- 


- 


--- - -वर्ष का मात्रेदन रजिस्टर, 

चिनियम 16 ( 4 ) पार विनियम 51 देखिग ] 


-- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


टिप्पणियां 


कम यादवन रजिस्ट्री- 
में की और करण 

उगको प्राप्ति की तारीख 
की तारर 


प्रायेदक 
का नाम 


प्रत्यर्थी 
का नाम 


मग 
कार्यवाही 
के प्रति 
निर्देश 


मध्यक्षेपी 
का नाम 


निर्णय 
की तारीख 


निर्णय का का प्रभावा भाग प्रकीर्ण 
प्रभावी भाग के पक्षकारो प्रावेदन , यदि 

को संसूचित काई है 
करने की 
तारीख 


( 1 ) 


( 2) 


( 3) 


( 4) 


( 5 ) 


( 6) 


( 7) 


( ) 


( 9 ) 


( 10) 


( 11) 


( 12 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


वर्ष का प्रमाण मध्यक्षेप आवदन रजिस्टर 

___ (थिनियम 5 । देखिए 


परिशिष्ट 

प्ररूप 3 


- 


- - 


- - 


- - -- - - 

कम सं . 


आवेदन की और 
उसको प्राति 
की ताराग्य 


रजिस्ट्रीकरण 
की तारीख 


आवेदक 
का नाम 


प्रत्यर्थी 
का नाम 


बिपत्र 
वस्तु 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


- 


- 


- - 


- 


___ .---. . 


---- - - - 


-- - 


-- -- - 


- 


- - 


- 


-- -- - 


- 


-- -- - 


मध्यक्षेपों का नाम 


आदेश को नग्न 


प्रदेश को प्रकृति 


टिप्पणिया 


मल परित्राद/पादन 
का प्रनिनिर्देश 


- - - - - 

आवंश को पक्षयागे को 
संसूचित करने की 
नारीख 

- . - . . - - . 

( 11 ) 


( 7 ) 


( 12 ) 


- 


- 


-- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- --- --- -- --- - - - -- - - - - 


- -- - - - - 


वर्ष का मिदंश रजिस्टर 


परिशिष्ट . 


प्रकप + 


( विनियम 55 देखिए ) 


- - - - - 


- --- - - 


- - 


- - - - - 


__ - - 


- - 


- 


- - 


- 


जम गं . नियंण को विशिन्टियां रजिस्ट्रीकरण को निदग का विषयवन अधिकरण को रिपोर्ट सिफारिश 
और उसको प्राप्ति को मारोत्र 

की नागप 
जागेम्म 


- - 
को भेजने की टिप्पणिया 
तारीख 


- . - 


-. 


. - -. - . . -- -- --- -- - -- - 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


. . 


. 


- 


- - 


- - -- 


- - 


- 


-- - -- --- - - - 
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( विनियम 1 निप ) 
गा चेट मधिकरपा महामने नमः 
1 --गयारा - .. - - 


पाया । 


बनाम 


प्रधी 


मेना म 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


- 


. 


- 


. 


न - ... -.-.-.- - -....-- -. - - कवि - - - - - --- - . ........ : । मन परिया । मस्थित त्रिपामार बह निमा पाप यः 
प्रतीत होता है कि प्रधिन रण को नियार में मका प्रश्न का निर्णय कारने नो विनिमय करने में समय बनाने के f7 का माम में मादको परि 
बादी के रूप में सम्मिलिः ना जाना चााि । 


प्रातः मुचित किया जाता है कि रेल रेट प्रधिपाण चिनियम , 1941) के विनियम 18 के प्रधान प्रापम पर अपेक्षा की जाती है कि कान............ 
1 )-- - को श्राप यह जाने से लिए ग प्राधिकरण में समक्ष स्थिर से कि ग्राम प्रकार मम्मिलि । किा नाने के नि गहमा है या नहीं 

आज नागा-.-...- -.. 11- -------- ---.-. को मरे हमार में और . यिस्टोरिया पिरेटर, द्रास | 105 [ . ५ । अधिकांग ना ग प्रा लगाकर दिया था । 


नचित्र 
ग्लट मधि : 


परिणिपट 


( विनियम 19 देखिए 

पल रेट धिकरण मद्रास में मम 
19 ----4 ) परिवार मासदन में -.-. 


पानिपायी यासंघका 


पन्यपी 


सेवा में 


रल रेट अधिकरण मिनिमम ! ! - विनियम 14 ( 1 ) प्रधान प्रापसे यह अपेक्षा को गाती है कि भाप मनग्न , परिवाय मावदन को मामोल को 
भारोख से 30 दिन के भीतर उन पर अपना उत्तर -- ----------- नियो के माध शाबिल या नया आपको भूचित किया जाना है कि उन गमय के भोर मा 
उत्तर देने में निगम को ना ग पिकरण परिसाद/ आवेदन मागको मनस्थिति में मनवाई करने के लिए असमर हो सकता है । 


पापका उनर श्रीर उसतो प्रतिको माया स्थित मरेकान में प्रस्तु ।किनार या रजिन्द्रीकृत दाम ग भेप्रो जा । पापको मुचना की नानील , 
प्रादि और अमिलन पुस्तक को नारा के लिए प्रारों के काम 12 ) मार को पशि अंतिम प म जमा करनी होगी । यह कम गा तो मनात 
में या मनीआर्टर से मचिर रेग रेट अधिक ग, मद्रान का भी होगी अश्या काम पोष्टन प्राईर या पात बैंक बाट जरिए जो प्रधान कोपा यश में 
दक्षिणी रेल , मद्राग के पक्ष में होगी , भेननो होगी । 


ग्यान | 


1 )-- - -- फा में हर से और 


1 कोट रोड, म । । ! 15 मिशः भाग को मदा नगाकर दिया गया । 


मषिब 
लद अधिकरण 


नाम 11 - - वन (17 


माका : श्रमाप्राण 
. . 


- 


- . 


. . . . 


गर्मिणाट :: 


__ - - - - - - - - 


( TRI 
विनियम 1 ? ( ३ ) मीर ( 4 ) पाखा ] 

रेल रेट मधिकरणा मद्राग के ममन 
19--- का परिवाद माजं दन स . ... .-.-. --.-.-.-. 

-- -.... . - परिवासी आवेदकः 

बनाम 

. . - .-- ----- ----प्रथा कारनामा पग्विादापायेदक नया पादन किया है 
4 - - -.-- - -.-. . .. - -- - 


- 


-- - - - - - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - - - - 


- 


- 


- - - - 


- - - 


- - 


- - - - - - - - 


- - -- 


- . . - . . 


पार यह विचार किया गया है कि एमें नका व्यक्तिी या मनाम नहीं है , कि उनका मान क पाहि भ पहा रित है ना पर नाम 1 
परियायो प्रायेक्षक या प्रत्यर्थी का है : 

अतः रेल रट अधिकर ग विनियम 199 ) मे विनिगग 1 क उपविनियम ( ३ ) और उपविनियम । ) के अधीन यह लोक स्वना दो जाता है जिससे 
यि पोसा किोई पिन , जो ऐग . वरना चाहता है. इस मुचना के प्रकाशन के तीन दिन के भीतर परिवाद/ पावंदन में पारे गा प्रसनोप के समर्थन या विषय 
में रोष या परिया । मा श्यया यर यी के पक्ष में जोई माने के लिए मणि को प्री व मके , जिसमें प्रसारित मत्यक्षेत्र के आधार और 
उक्न भामले म , पत्रकार के रूप में जाने मान के नागे र कार्यवाहिया में मर्जीदार का स्थिति और पिणि । । 


ऐमा मोर गुचना +. यान पनि 


RT 1 किया गया कि 


गनी कि 


प. ! दोर । 


को मद्रा 


माज प नागेम -.- - .. - --- - -- - - - - ....---.-. - - को मरे हम्नाभर में मार म . , विटारिया ऋिपट , गेड, मद्राम -10: मf - 45 अधिक 
लगाकर विना या । 


भिव , 
मया रेट अविकारण 


पशिशाट । 


( मा 


) 


[ नियम 24 ( 2 ) खि ] . 
भल रेट धिकरण, मद्राम के समान 


रियादा आवेदक 


19- - ~--41 परिवाद मावेन नं . . - - - ... . .. 

बनाम 


मया में . 


- -- ----- - - - - रिवादो पायदक 


प्रर्थी मायक्षेपी 


मांप्रमाणावो गान मामले में विधायका । विरचना पारनी है । 


या सूचना दी जानी है कि शाम सार - ... ...... - - को या उसके पूर्व रेल रेट प्रनि कारण विनियम , 1990 मिनिमम 24 ( 1 ) के प्रधान सरोका कार 
विवायफ फाइल करेगें । 


यार म प्र 


और घर मृचना भी दी जाती है कि उपर चादन रट प्रधिकण विनियम , 19. 0 के विनियम 2 ) Tiनिम । । । पो . नियम ( 1 ) 
से अनुमा मधिकरण के गगध . निमकी बैटक --- - -- - - - . - -- - -- - - - - -- में मारोध - - -. - - - - - - - - -- - - -. - - ... का ... - .. . - - - - -- - - - - - - -- - --- -वजे 
... .... ..-...--- --- -- -... - - - - -- -होगी , गनवाई पीर विधायफो की विनना के लिए जागा . 


या आप मा प्रापय , प्रांत म प्रापका काई प्रनिनिधि उपमान न होता है । ५ग मामला को मुगवाई प्रा . उग पर विनिएन पापका अनास्थान 
में हैं । पिया जाएगा । 


.- .... . - - -. . . - को मरे लम्मान में प्रारम . , विक्टोरिया फिट पार, मद्राम 105 14-1 अधिकरण को 


माज यह नागेन- .. .. 
गुदा लगाकर दिया गया । 


नचित्र 
प्रधिकरण 
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- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- - 


- - - - - - -- - - 
परिशिष्ट 


( प्रलय ) 


[विनियम 33 ( 4 ) दक्षिण 

रेल रेट अधिकरण, मद्रास के समक्ष 
[ ------- सा परिवाद पावेदन सं .--- - - ---- - 

....---- - .. ..- - ---- - परिवादो माधवक 

बनाम 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- - --- - - प्रत्यय 


रोमा म 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


---- - - - - - - पध्यक्ष पो 


आपके , तारीख -- --- - - -- -- --- - - - --के प्रावयन पर, अधिकरण प्रारको रेल रेट प्राधिकरण विनियम , 1990 के बिनयम 3 ( 1 ) के प्रधान , चाहे गय 
अनुतोष की बाबत उपर क्न परियाद श्रायेदन ( के समर्थन में विरोध में ) में मध्यक्ष प करने की इजाजत देता है । 


उ विनियम विनियम 32 ( 4 ) के प्रधान आप मनग्न परिवाद/प्रावेदन की प्राप्ति के मात दिन के भीतर चाहे गए, अनुतोष के समर्थन म /विरा 
में अपने अधिकारी पा सम्यक रप से हम्लाभरित, स्यापित एक विवरण उसकी -- ---- - - - - - --- प्रतियों सहित प्रस्तुम करें, और यह गूचना दी जाती है कि 
अपधि के भीर मा विवरण प्रस्तुत करने मेमें व्यतिक्रम करने पर प्रचिकारण उक्त परिजान / प्राजेवन पर प्रापको अनुपस्थिति में हो सुनाई पार मफेगा : 


गक प्रनिरिमन ,ग्याप यह भी प्रपना की जानी है कि श्राप सूचना को लामोल आदि के लिए और प्रमिलन पुस्तक पार करने को लागत में प्रभारों 
को पूर्ति के लिए प्रधिकरण के नाम वितरण महिन अंकि RT में 150 मारमा करें मीर : प्रामका माझा बाई जनतोश के 
ममर्थन में है प्रत 2511 गा की फीग भी दे । यो धनराशि चित्र , 7 प्रधिकरण , मद्राम के पक्ष में या तो नकार या धनावण द्वारा या प्रधान मोकाडिया 
दक्षिणी रेल, मद्राम के पक्ष में काम पोस्टल पाईर या भाग बैंक टारा विप्रेषित की जा सकती है । 


-- --.--- - - - को मेरे हस्ताक्षर से और सं0 3 , विक्टोरिया किसेंट रोड, मद्राग-195 स्थित अधिकरण की मुद्रा लगाकर 


यह माज तारोख -.-. - - - . 
दिया गया । 


सचिव 
रेल रेट अधिकरण,... 

मना 


परिशिष्ट 


( भा 10) 


( विनियम 33 देखिए ) 


रन रेट मधिशारण , मत्र म म म मक्ष 
19 - ------ा परिवाद ग्रावे वन वं . 

- -. . - . - - परिवाचो मामे वक 


बनाम 


सेवा में , 


- --- - - - - - . . . ...-- - - - परिवादी/मावेदक प्रत्पों/मध्पशेपी 


यह सूचना दी जानी है कि इस मामन म पहाभ ही किन बादकों पर उमरान/ प्रावेदन प्रधिकरण के 1 - - ----... 
भारीख - .- - - -- - -- - - - -- --- को ..- -- ----- - - ----.... - - - - - - -- - -- - - -- - - - ----- - - - - - - - - हो । मानो त्रैट में यूनाईक IIT मा । 


यदि आप या आपको पार से आपका कोई प्रतिनिधि , सापक माक्षियों यझि , उमंजाम नहीं होता है तो इस मामय पर मुनपाई और उस पर विनिथिनय 
पापी अनुपस्थिति में ही किया जाएगा । 


- - - - - -------- को परे इम्नाभर से और मं . 3. विस्टोरमाकिट गेड, मदान-175 या अधिकरण की मुद्रा 


यह प्राज नारोख - - 
लगाकर दिया गपा । 


मचि , 
रेल रेट अधिकरण 


[urtii II 
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Yinfi I ? 


( # FT iii 


(fafanu 35 fans 

+ z 2 :TTT, TT 4: {FT 
19... - 1 (T3 T4 . - -- - - -- --- - 

- - -- --- - - tate 

मनाम 
- - - - - - - - - - - - - - - 77107 


जांच करने के लिए नियुक्त व्यक्ति । 


19.2 | 47. KAPAT FAT IA H147 À PRATIT HT THETA 147: ATA : afirmor fifilisa , 1960 ) ti fafisat 35 

- - - - - - - Tharu aft q &T= 171 Ft fuafers 7a TATT AT HT 7,77 NT 34 p 77 - - - - . 
- ---- - - - - - फी या उममे पूर्व अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा की माली है । 


किमी मे गाभी को प्रापके समक्ष हाजिर कराने, जिमको नाप परीक्षा करना चाहते है या धिमी एंगे दनावे को पेश करन, जिमझा प्राप निरीक्षण 
F I 

Fiqit Kurzf 47, vff OTIT 40779 77 17 T FT ) 5777 I FTTT YTTET friti na pohit # 7517 IT infra 
अमिक और व्ययों के मंदाय का पावेश देगा । 
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MINISTRY OF RAILWAYS 


( Railway Board ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 26th June, 1990) 


G .S .R . 600 ( E ) .- - In exercise of the powers con 
ferred by sub - section ( 1 ) of Section 48 of the Rail 
ways Act , 1989 ( 24 of 1989 ) and in supersession 
of the Railway Rates Tribunal Rules , 1959 , read 
with Section 22 of the General Clauses Act 1897 
( 10 of 1897 ) the Railway Rates Tribunal, with the 
previous approval of the Central Government, 
herehy makes the following regulations, namely m . 


RAILWAY RATES TRIBUNAL (PROCEDURE ) 

REGULATIONS , 1990 
1 . Short title and commencement.moll) These 

regulations may be called the Railway 
Rates Tribunal (Procedure ) Regulations, 
1990 . 


( c ) applicant means the Railway Adnjiois 

tration making application wider section 

45 ; 
( d ) Chairman means Chairman of the Tri 

bunal; 
(e ) * Code means the code of Civil Proce 

dure , 1908 (5 of 19018 ); 
( f ) complainant means a person making it 

complaint under Section 36 ; 
( g ) intervener means any person allowed to 

intervene iz a procecding with the leave 

of the Tribunal 
( h ) Memher means Member of the Tribu 

nal; 
(i) pleading means a complaint under Sec 

tion 36 , an application under Section 43 , 
the answer to any of these by the res 
pondent, a reply to the answer wherever 
allowed or directed by the Tribunal and 
includes the grounds of support or ohjcc 
lions, as the case may be , filed by an 

intervener ; 
(i ) proceeding means proceeding hefore the 

Tribunal; 
( k ) reference means a reference to the Tri 

bunal by the Central Government under 

Section 39 ; 
frepresentative means any person duly 
authorised in writing and includes 2 
legal practitioner within the meaning of 
Advocates Act, 1961 (25 of 1961) : 


( 2 ) They shall come into force on the date 
of commencement of the Act . 


2 . Definitions.- In these Regulations , unless the 
context otherwise requires, 
(a ) Act means the Railways Act, 1989 (24 

of 1989 ) ; 
(b ) Appendix means Appendix to these Re 

gulations ; 
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Pari II - SEC 3 (1) ] 
- - = = = = = - = -- - - - - -- - - - - - - - - - 

= = -- 

= - - 
-- -- -- - - = = - - = - = - = - = : . = - = -= - - = 
(TL ) Iespondent ucans any person imple d : d 5 . Authentication of documents, aurearance ani 

as a party in a complaint under Section icting - A document may be signed , appearance 
36 or in in application under Section 15 ; made or act done ; 
Secretary means the person who for the 

(u ) in the case of a firm , by any of its part 
time being is discharging the functions 

ners ; 
assigned under there Regulation and 

( b ) in the case of a body corporate , associa 
such other functions as may from time 10) 

tion or authority , by its Chairman , Presi 
time be directed by the Tribunal ind in 

dent, Managing Director, General Mana 
cludes an Assistant Secretary and any 

ger or Secretary , as the cirse may be ; 
other officer appointed by the Tribunal 
to discharge the functions of the Secre 

( c ) in the case of it railway adininistratiun). 

by the General Manager or the Chief 

Commercial Superintendent or any Head 
(0) 1 section means a section of the Act: 

of the Department concerned of that ruil 
( p ) " Tribunal means the Railway Rutes Tri 

way administration ; and 
bunal constituted by the Central Govern 

( d ) in he case of the Central Government. 
ment under Section 33 ; 

by a Secretary or a Joint Secretary or 
words and expressions used herein and 

Deputy Secretary or in Under Secretary 
not defined but defined in the Act, Shill 

to that Government and in the case of 
have the meanings rspectively itsvjgnez 

Ministry of Railways (Railway Bourd ) by 
to them in the Act ; 

the Secretary or the Joint Secretary or 

the Deputy Secretary or an Executive 
(r ) words and expressions insed herein and 

Director or it Director, Toint Director or 
not defined cither in these Regulations or 

Deputy Director in the Railway Board . 
in the Act , 211 lave the meanings TOS 
pectively assigned to them in the General M . Verification .- ll ) Every pleading shall he 
Clauses Aci, 1897 (10 of 1897 ) ; 

verified at the foot by the party or by out of the 

parties to the pleading or hy some other person 
3. Typographical specifications. All pleidings. proved to the satisfaction of the Tribunal to he ac 
affidavits and interlocutory applications and quainted with the facts of the case . 
copies thereof presented to the Tribunal shall 
be typewritten or printed fairly ind legibly on 

(2 ) The person verifying shall specify by refer 
substantial white foolscap folio pader, with left 

ence to the numbered paragraphs of the pleading 
hand margin at least 4 co wide and a right hand 

what he verifies on his own knowledge and what 
margin about 2. 5 Cni vide , and separate shects shall 

he verifies upon inforination received and believeal 
he stitched together. The type -script or printing 

10 he true . 
shall he on one side only of the paper, and he (3 ) The verification shall he signed by the per 
divided into paragr: iphs numbered consecutively . 

son making it and shall state the date on which 
Dates , sums and number s shall be inentioned ex 

inej the place at which it was signed . 
ressly in figures. 

(4 ) Where the verification is hv sonic person 
4 . Appointment of Representative .. . ( 1 ) A party to other than the party , his name and address shall he 
the proceeding may appoint. in writing , any person viven underneath his signature. 
us his representative 10 appcar , act and he heard 
on all occasions before the Tribunal : 

7. Presentation . Unless otherwise specially or() 

vided , a1} pleadings and documenti, anplications 
Provided that such appointment shall 

and communications intended for the Trihumal shali 
take effect only froni the date on which 

be presented to the Secretary at the He: ldquarters 
the appointment order is pled with the 

of the Tribunal or despatched to him by registered 
Secretary : 

post acknowledgement due , 
Provided further that no Member of 8. Time for presentation (1 ) Pleadings pirt 
The Tribunal who has held office as such other documents , requiret or directed to be filed 
meinber shall he appointed as a represen within it certain time, shall he filed at the Tribu 
tative . 

nal s office withio that time. 


(C ) The date of recint at the office of the Trilu 
na) shall he taken as the date of filing. 


( 2 ) Any such appointment or terms of appoint 
ment of representativ " niay be revoked or varied 
hy the party appointing him hy it declaration in 
writing : 


Provided that such revocation or variation shall 
not tale affect unless it is filed with the Secretary . 


2 . Service of notice and summons. - ( 1 ) lolsss 
otherwise directed by the Tribunal or the Secretilr , 
190 -ices and summonses to the parties or witnessmu 
74 the cuse may he . shall be served by registered! 
nost acknowledvenient due to th : addrey furnished 
to the Tribunal. 


( 3 ) The provisions of Order III of the first 
Schedule of the Code shall , insofar as may he . 
apply to the representatives. 


121A notic to a party may also be served in 
the representative . 


(4) The numbers 
ved by h1tof Appe 
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10 . Initiation of proceeding - - Every proceeding ( 3 ) Where a complaint is not in accordance with 
before the Tribunal shall be initiated by a comp those regulations of is not accompanied with the 
lain . runder section 36 or by an application indis necessary fee or deposit, and the complainant does not 
section 45 or by a reference uder Section 39 . 

rectify the defect within the time allowed by the 

Secetary , the Secretary shall lay it , as soon as posi 
11 . Complaint. - ( 1 ) A complaint under section sible , before the Tribunal for orders, 
36 shall be addressed to the Tribunal and shall be 
in writing signed and verified . It shall set out the 

( 4 ) The Secretary shall give to the complaints 
name, description and full address of the cump 

filed , serial numbers according to the order in 
lainant and , if there is a representative for the 

which they are received by him and enter them in 
complainant in the matter , his name and full ad 

a register specificd in Form I of Appendix II. 
dress shall also be stated . 

17 . Return of complaint ( 1 ) Where the Tribu 
( 2 ) The complaint shall contain a clear and 

nal is of the opinion that a complaint is prima 
concisc statement of facts, the rounds of complaint , 

facie beyond its jursidiction , it shall direct the Sec 
the relief or remcdy which the complainant claims 

retary to return the complaint with an endorsement 
and , where a person other than a railway adminis 

to that effect. 
tration is sought to be impleaded as a respondent , 
it shall also setforth the grounds for impleading ( 2) If within 30 days of the receipt of such cndorse 
him . 

ment, the complainant makes an application to be 

heard on the question of jurisdiction , the Tribunal 
12 . ( 1 ) Joinder of complainants . Two or more 

shall decide the question after hearing the complai 
persons having the same interest in the proceeding nant and such other party as it may consider proper. 
may join in a complaint, in which case all subs 
cquent procecding shall be in their joint names. 

( 3 ) The fee paid by the complainant shall he re 

funded to him if the complaint is returned to him 
( 2 ) Where there are more complainants than as a result of an order passed under sub -regulation 
one , they shall nominate in the complaint either ( 1 ) 
one of the complainants or his representatives as the 
person on whom any summons or notice inay be 

18 . Adding and striking out parties. - ( 1 ) The 
Server for and on behalf of all the complainants . Tribunal may , at any stage , either upon or without 

the roport of the Secretary or the application of 
13 . Respondent. - ( 1 ) Wherc a complaint is either party , and in such terms as may appear to 
made against a railway administration such railway the Tribunal to be just, order that the name of any 
administration shall be implcaded as the respondent.; party improperly joincil, whether as complainant or 
( 2 ) Where the complainant has reason to believe 

respondent, be struck out. or that the name of any 

person who ought to have been joined , whether as 
that any other person is likcly to the materiallı 

complainant or respondent, or who may be materially 
affected by the relief he is seeking . such person shall 

affected by the relief asked for , or whose precauce 
also be impleaded as a respondent. 

before the Tribunal is considered proper or necesary 
( 3 ) The name, descriptiou and address of the for adudication upon the questions involved in the 
respondent shall be given in the complaint and , complaint, be added ; 
where a railway administration of the Goverincnt 

1 . Provided however that no ricrson shall be 
railway is the respondent, the provisions of section 

added as a complainant without his con 
79 of the Code shall apply . 

sent. : 
14 . Copies of complaint. - Every cumplain : hall 

(2 ) No proceeding shall be defeated by reason 
he accompanied with twices as many copies as thicre 

mercy of misioinder or non - jois der of 
are narties and three additional copies for the use 

partics . 
of the Tribunal . 

( 3) When respondents are added , the complaint 

and the register shall be accordingly aniend 
15 . Fee and deposit . — With each complaint, the 

ed ; and the coninlainant shall also fil : such 
complainant shall nav a fec of Rs. 2501- and pro 

number of additional copies of his com 
visionally deposit of Rs, 1501- to jnect the charges 

plaint as is cqual to twice the number of 
of the service of notices and other processes and 

respondents added . 
cost of preparation of paper hook . 

19. Service notice of complaint ( 1 ) A cony of 
16 . Scrutiny and registration of Complaint.- -( 1 ) the complaint shall be served on each responrient 
On receipt of a complaint the Secretary shall mark with the seal of the Tribunal and an endorsement by 
on it the date of its receipt and initial it, and he the Secretary requiring the respondent to file his 
shalt thereafter endorse on it a report whicher answer to the complaint within 30 days from the 
primi facie the complaint is or is not within the date of service , and also stating that , in default of 
jurisdiction of the Tribunal. 

such answer being filed within the said period , the 

Tribunal may proceed to liear th : complaint in his 
( ? ) Where the Secretary endorses that the cuina absence and also staring that in such a case , the 
nlaint is not within the insidiction of the Tribunal respondent will not he heard except hy leave of the 
he shally lay his report before the Tribunal for Tribunal and subject to such terms as the Tribunal 

may deem 
orders. 

fit to impose . 
1661 GI90 _ 3 


the Treaty, and on suchy or the applicatioithe 
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(2 ) In the case of a railway administration , the defect within the time allowed by the Secretary, the 
copy may be servik on the General Manager of the Secretary shall lay it u3 soon as possible before the 
railway concerncl. 

Tribunal for orders, 
( 3 ! Where the Tribunal is of the opinion that it is 
necessary in thc public interest so to do , a public 

( 3 ) Copies of the answers received from the res 
notice shall also he published , at the cost of the 

pondents shall be scaled ind initialled by the Secre 
complainant and in the manner ordered by the Secre 

tary and served on the complainant and on such other 
tary of the Tribunal , mentioning the filing of the com 

party as the Tribunal may order . 
plaint, names of the parties, brief description of its 
allegations and relief sovelt, and calling upon any 

24 . Subsequent pleading - - No pleading subsequent 
person wishing to intervene in suport of or oppo 

to the answer shall be presented except by tho leave of 
sition to the relief sought in the complaint to petition 

the Tribunal and upon such terins is th : Tribunal 
the Tribunal within 30 days of public : tion of the 

may deem fit , but thy Tribunal may it any time re 
notice for leave to intervene . 

quire from any of the parties a reply or additional 

reply together with twice as many copies thereof as 
(4 ) If it is considered that there are persons who there are parties in thise ; additional copies for the 
are not on the record but have the same interest in use of the Tribunal and fix a tim : for presenting the 
the proceeding as the complainant or respondent, that seme, 
fact should be mentioner in the public notice , and 
any decision given by the Tribunal after such public 

25 . Amendment of pleading.-- The Tribunal may 
notice shall apply to all such persons. 

at any stage allow any pleading to be amended , or 
20. Withdrawal of complaint.---( 1) The complai 

order any matter to be struck out which may tend to 
nant may at any stage after the institution of the com 

prejudice , embarrass or, delay. the fair hearing of the 
plaint withdraw his complaint, and in that case the 

case , and all such ameocinents sha!: be made as 
Tribinal may pass such orders, including ord : rs as 

may be necessary for the purpose of determinino the 
to costs, as it may dcern fit. 

real questions at issuc between the parties. 
(2 ) In the case of withdrawal of complaint beforc 

26 . Production of Docuinents . - ( 1 ) Unless for 
the answer is filed, the fee paid by the complainant 

good causc shown and on such, terms as the Tribunal 
shall be refunded . 

may deem fit , all documents in possession of a party 
21 . Compromise of complaint. - When any com on which he wishes to rely at the hearing shall be 
plaint is adjusted hy a compromise between thc produced by him , along with the list thereof, on or 
parties, both of them shall immediately nutify the before such date as may he fixed by the Tribunal for 
Tribunal of the same, and the Tribunal shall, after the purpose . He shall file at the same time, as many 
such potice . if any , as it may consider nccessary , copies of the documents as there are parties and three 
pass suitable orders disposing of the complaint. 

additional copies for the ye of the Tribunol. 
22 . Answer. - ( 1 ) The answer shall admit or deny 

( 2 ) The Tribunal may, at any time, ordar the pro 
specifically each allegation of fact contained in the 

duction by any party of such of the documents in luis 
complaint and not hy a general denial of the grounds 

possession or power relating to the rearter: in question 
alleged by the complainant, and , unless denied 

as it may deem fit 
specifically or by necessary implication , an allegation 
of fact in the complaint shall normally be taken as 

27 . Interrogatories anıı discovery -- Any party to 
admitted by the respondent. The answer shall con 

the proceeding may apply to the Tribunal for leave 
tain a clear and concise statement of the material 

to deliver interrogatories in writing for examination 
facts on which the respondent relies and shall raise all 

of the opposite party , or for an order dirccting the 
grounds of defence . 

opposite party to make a discovery of the documents 
(2 ) The answer shall be divided into paragraphs 

in his possession , and in either care the provisions of 
numbered consecutively and signed and duly verified 

order XI of the first schedule of the Code as far as 
and it shall set out the name description and full may be, shall apply and such applications may he 
address of the respondent and , if there be a repre rejected if they are so delayed : as to necssitate an ad 
sentative acting for the respondent in the matter, his journment of the hearing of the case . 
name and full address shall also be stated . 

28 . Inspection of documents .- 11 ) Fither party 
(3) Every answer shall be accompained with twice 

shall he entitled at any time to give notice to the other 
as many copies as there are parties and three addi 

party , in whose pleadings or affidavits reference is 
tional copies for the use of the Tribunal, and a sum of 

mrade to any document, to produce such document for 
Rs. 150 shall also be deposited to meet the charges 

the inspection of the party giving such. notice , and to 
of service of notice and other processes and the cost 

permit him to tale copies thereof and the party not 
of pr. paration of paper book . . 

complying with such notice shall not ofterwards he at 

liberty to nut any quch dnument in evidence on his 
23 . Scrutiny and service of Answer : - (1 ) On re 

hchalf. unless he satisfies the Tribunal that he had 
ceipt of an answer, the Secretary shall mark on it 

sufficient cause for riot complying with such tticc . 
the date of its receipt an initial it . 

(2 ) If the answer is not in accordance with these ( 2 ) A11 bmoks, documents and other things fro 
regulations, or is not accompanied with the necessary luced before the Tribunal, whether voluntarily or on 
deposit , and the rospondent does not rectify the requisition , may be inspected by the parties. 
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Provided that "Tribwil may in its disciction refusu Cool of service of noticu , other processes and the cost 
publication of such parts of the books, documenis or of preparation of paper book and a sum of Rs. 250 
thing, produccu is the partics may suomile tu ve it he intervcnes in support of the complaiut. Hic sualı 
prejudicial to their interests to publish . 

file twice as many copies of his pleadings as liere arc 

parties and thico addıional copies for the use of line 
29 . frumomg I sucs . — 11) Alicr the closuru vi chie Tribunal. 
pleading and the filing of documents , the Tribunal 
Stall cali upuu ihe pailies ul representatives to furnish 33. Date Ol muling.- - After the settlement of the 
the draft issues . 

issues the Tribunal shall fix a day , time and place 

for the hoaring of the complaint and communicate 
(2 ) The Tribunal shall thereupon frame the issues. tuc same to the parties concerned . 

(3 ) Where the Tribunal is of the opinion that the 
issues Caillot be currectiy irwed williout the exami 

34 . Right oi audience .-- - ( 1 ) Any party to a pro 
nation of swinc pei son nol bclure it or witliout the in 

ceeding before the Tribunal shall be cotitled to be 
spection of some documents not produced , it may , 

hcard eicher in . person or by his representative , 
subject to any law for the time cing, in furce, co ; 
pel tie attendance of, or the jahoduction of any docu 

( 2 ) The Tribunal juy permit any person likely 
Hunt, by any person . 

iu be oi assistance to address the Tribunal. 


requisite 
not belinquiry 
alte Tribuna 
in 


30 . Examination of parties before heuring.--- The 
Tribunal nay, before the hearing of thic complaint 
examine the parties or tien representatives for the 
purpose of considering :-- - 
(a ) the simplification , narrowing down or adjust 

ment of patleis in issue between the paities ; 
(b ) the admission or denial by each party of 

the documents of ile others ; 
(c ) the limitation of Lie burrber of witnesses ; 
(d ) the procedurs at the hearing ; and 
(e) such other matters as may aid in the speedy 

disposal of the complaint. 


35 . Local inquiry and report : - in any proceeding 
in which the Tribunal devnis a local inquiry to be 
requisite or Proper, it may appoint any Railway 
Ollur not below the rank of an Assistant Ollicer to 
hold a local inquiry after notice to the parties and 
to report thereon to the Iribunal. The receipt of 
the report may be communicated to the patrics for 
liling their objections, iſ any after making an inspec 
tion of the report, within the time fixed , and the 
Tribunal shall dispose of these objections : 


Provided that it may refuse to consider , any ob 
juctions not filed within the said time. The report 
shall be treated as part of the evidence in the case . 
The provisions of Ordur XXVI of the First Schedule 
to the Code shall apply as far as nay be, to such: 
local inquiries and reports . 


31. Amendment of issues. At any time beforo 
giving its decision , the Tribunal inay nend the i5103 
or frame adalitional issues, as it thinks, fit, or may be 
necessary , for determining the mattis in dispute bet 
ween the parties, ind it may strike out any issue that 
appears to it to be wrongly framed . 


36 . Commission .. The Tribunal may at any stayy 
of the procecding issue a commission for examina 
tion of witnesses . The provisions of Order XXVI 
of the Code shall apply as far as may be to the con 
Elissions issued under this regulation . 


anco caring , or shall at Commissionrance bethu 


32 . Intervencr. - -11 ) On the public notice given 
under sub -regulation ( 3 ) of regulation 19 any person 
may within the time prescribed in the said sub -regula 
tion petition the Tribunal for leave to intervene in 
support of or in opposition to the relief souglit for in 
the complaint. 

( 2 ) A petition for liave to intervenc muxt set furth 
the grounds of the proposed intervention , the position 
and interest of the petitioner in the proceeding, and 
whether the sa . .. is il support of or opposition to ille 
relief sought. 

( 3 ) It shall be will in the Tribunal s discrution 10 
grant or rcject such leave in the light of the provi 
sions of sub -regulation ( 1 ) of regulation 18 relating 
to addition of parties. 


37. Summons to witnesses - ( 1 ) A party whiu 
desires to summon a witness for appearance before 
the Tribunal or before a Commissioner appointed 
under regulation 36 , shall at least 30 days before the 
date of hearing , produce a list of persons whose 
attendance is required , stating the full name, des 
cription and address of each person and whether he is 
required to give evidence as an expert or otherwise 
or to produce documenis , and, in the last nentionel 
case , specifying the date , if any, and the description 
of the documents so as to identify them . He 
shall with such a lisi deposit the total amount of the 
allowances to which the said persons are entitled for 
traveling and attendance before thc Tribunal, cal 
culated in accordance with the Rulcs of the High 
Court of Judicature at Madras in its ordinary origi 
al civil jurisdiction . 

(2 ) Whenever the Tribunal deems it necessary , it 
may, of its own motion , summon any person to give 
evidence , or to produce any document in his posses 
sion , and pass necessary orders as to the costs of sum 
inoning such person . 


( 4 ) If leave is granted , the petitioner shall be im 
pleaded as intervencs and Dotified of the saine, and , 
within 7 days of receipt of such notice, lie shall file 
his pleading which shall conform to the provisions 
of sub - regulation ( 2 ) oí regulation 11 or sub -regula 
tion ( 1 ) cť regulaiiud 22, 49 the casc niay be. He stall 
also deposit at the same time Rs. 1501- to meet the 
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43 . Act 1 of 1872 to apply . Toe provisions of the 
Indian Evidence Act 1972 ( 1 of 1872 ) shall as far 
as may be , appiy to the proceedings : : 


( 3 ) Witnesses shall be served with summonses in 
iccordance with sub - regulation ( 1 ) or regulation y 
cquirlag them to attend or to produce a document at 
The line and place fixed . If a witness so served fails 
to atiend as required , his attendance may be enforced 
by recourse tu ine provisions of Order XVI Ol the 
rirst Schedule to the Code . 


Provided that the Tribunal may in its discretion , 
without prejudice to the rights of the parties relax any 
of its provisions, for securing the necessary evidence 
inexpensively and expeditiously . 


44 . Afidavit .- - ( 1 ) The evidence at the hearing of 
a complaint may be taken either by affidavit or viva 
voce , or partly by aflidavit and partly by viva voce ; 


Provided that if either party intends to rely on 
any evidence by affidavit , he shall, at least 10 days 
before the hearing, deliver or send by registered post 
to the other party a copy of the affidavit intended to 
be used , falling which he shall not be allowed to use 
the same except by special leave of the Tribunal. 


(2 ) Either party may , within 7 days after receipt 
of a copy of any affidavit intended to be so used . 
deliver or send , by registered post to the other party , 
a notice requiring the deponent to be produced at the 
hearing of the complaint for cross - examination , and 
unless the deponent is so produced , his afiidavit shall 
not be used except by special leave of the Tribunal. 


( 3 ) The Tribunal may at any time for sufficient 
reason , order that any particular fact may be proved 
by affidavit, or that the affidavit of any witness may 
be read at the hearing on such conditions as the Tri 
bunal deems reasonable : 


38 . Further evidence . The Tribunal may , at any 
stage of the hearing, call for further evidence on any 
issue froni any party . 

39 . Preliminary questions of law .-- The Tribunal, 
may , with consent of the parties to any proceedings, 
or on the application of any party , or of its own 
mocon , order any point ou law raised by the pleadnigs 
to be set down for hcaring and to be disposed of at 
any ume belore the hearing of the complaint. If, in 
the opinion of the Tribunal, the decision on such 
point of law substantially disposes of the whole com 
plaint, the Tribunal may make such order as may 
seem to it to be just and proper . 

40 . Hearing. - (1 ) Every complaint shall be heard 
in open Court at the time and piace fixed by the Tri 
bunal. 

(2 ) The hearing shall proceed from day today 
as far as in the judgment of the Tribunal may be 
practicable and convenient, and the same shall not be 
adjourned at the instance of a party except for reasons 
considered sufficient by the Tribunal and on such 
terms, including payment of costs, as the Tribunal 
may deem fit . 

41. Default of appearance .-- If the complainant 
does not appear at the tinie and place appointed for 
hearing , the Tribunal may dismiss the complaint or, 
at its discretion , proceed with the hearing at the ins 
tance of an intervener supporting the complaint, and 
if the respondent does not likewise appear , it may 
hear and decide the complaint in his absence . If at 
any adjourned date of the hearing the parties or any 
of them do not appear , the Tribunal may dismiss the 
complaint or decide it ‘ex parte , as the case may be , 
or it may dispose of the case in their absence . 

42 . Re- hearing . -- 11 ) When a complaint is dismis 
sed for default , but the complainant satisfies the 
Tribunal that there was sufficient cause for default , 
the order of dismissal may , after notice to the oppo 
site party , where necessary , be set aside and the 
comp aint proceeded with upon such terms as to 
costs or other- wise as the Tribunal may deem fit . 

( 2 ) Whien an ex parte decision has been made , 
but the respondent satisfies the Tribunal that notice 
was not duly served on him , or that he was prevented 
by any sufficient cause from appearing at the hearing , 
the ex parte decision may be set aside and the case 
proceeded with upon such terms as to costs or other 
wise as the Tribunal may dcem fit. 


Provided that where it appears to the Tribunal 
that either party bonafide desires the production of 
a witness for cross- examination and that such witness 
can be produced , an order shall not be made autho 
rising the evidence of such witness to be given by 
affidavit. 


(4 ) An affidavit shall be confined to such facts as 
the witness is able of his own knowledge to prove , 
except in interlocutory proceedings, in which state 
ments as to his belief with the grounds thereof may 
be admitted . 


(5 ) For the purpose of any affidavit to be sworn 
in any proceeding before the Tribunal, the Chairman 
may empower any oficial of the Tribunal to adminis 
ter an oath to the deponent of the affidavit. 


45 . Oral evidence. - ( 1) The oral evidence of a 
witness shall be taken down in the open court in 
English under the directon of the Tribunal and the 
Typewritten copy shall be initialled by the Chairman 
or by any Member of the Tribunal. 

(2 ) When evidence is given by a witness in a 
language other than English , the Tribunal may 
appoint an interpreter who shall take oath or solemnly 
affirm that he will render the evidence into English 
correctly . The interpreter shall be paid such fees as 
may be directed by the Tribunal. 


: 


(3 ) An application for setting aside an order of 
dismissal of complaint or an ex parte decision shall 
be made within 30 days of the dismissal of the com 
plaint or the passing of the ex parte decision , as the 
case may be , unless the Tribunal condones the delay 
for adequate reasons. 


46 . Judgment.- ( 1 ) The Tribunal after hearing 
and considering the evidence and arguments shall , 
give its decision , either at once or as soon thereafter 
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as may be practicable on some future day ; and when 
the decision is to be pronounced on some future day , 
the Tribunal shall fix a day for that purpose , of 
which due notice shall be given to the parties or the 
representatives. 


52 . Enlargement or abridgement of time. - - The 
Tribunal may enlarge or abridge the time limit for 
doing any act or iaking any proceeding upon such 
terms as ihe justice of the case may require 


Provided that the period prescribed for applying for 
seiting aside an order of dismissal of complaint or an 
‘ ex parte decision , shall not be abridged . 


(2 ) The decision shall be signed by the Chairman 
and the Members of the Tribunal, and a copy of 
the operative part of the decision shall be made avail 
able to each party . 


47 . Costs. - -( 1) The Tribunal may in its discretion 
order payment of costs of the proceedings by either 
party to any other , either in whole or in part. The 
fact that the Tribunal has no jurisdiction in respect of 
the proceedings shall be no bar to the exercise of 
such powers, 


53. Computation of time. In all cases in which 
a particular number of days is prescribed by these 
regulations or in an order passed by the Secretary or 
the Tribunal, the same shall be recokned exclu 
sively of the first day and inclusively of the last 
day , and if the office of the Tribunal is closed on 
the last day , the time shall be recokned exclusively 
of that day also . If on any day on which an act is 
required to be done by a pery and the office is 
closed on that day , it may be done on the day on 
which the office next opens . . 


(2 ) The scale of fees admissible for the award of 
costs for and in connection with the proceeding before 
the Tribunal shall be as shown in the Appendix I. 


( 3 ) The bill of costs shall be prepared by the Secre 
tary and attached to the decision of the Tribunal, 
and a copy thereof shall be sent to the parties. The 
bill of costs may be corrected by the Secretary or the 
Tribunal at the instance of any party , if it be neces 
sary to do so. 


54 . Application , under Sections. These regula 
tions shall as far as may be , apply to the disposal 
of cases where a railway administration is an 
applicant under section 45 . 


55 . Reference .- A reference to the Tribunal for 
inquiry and report shall be in the form of a letter 
addressed to the Secretary of the Tribunal and sent 
by registered post. The letter shall specify , inter 
alia , 


48 . Change in Personnel of Tribunal. Where the 
Tribunal is prevented by a change in its personnel 
from concluding any proceedings before it the 
succeeding re- constituted Tribunal may resume the 
same from the stage at which the previous Tribunal 
left it , and it may give a decision , or subpiit a report, 
written but not given or submitted by its predecessor, 
and correct the bill of costs relating to a decision given 
by its predecessor , 


(a ) the details of the matter referred to 

Tribunal for inquiry and report; and 


the 


(b ) all information in the possession of the 

Central Government which that Govern 
ment may think relevant to the matter be 
fore the Tribunal. 


49 . Rectification of errors. - --Clerical or arithme 
tical mistakes in any decision or order of the Tribunal , 
or errors arising therein from any accidental slip or 
omission , may at any time be corrected by the Tri 
bunal either of its own motion or on the application 
of any of the parties . 


56 . Public notification of inquiry. The Tribunal 
may , at any stage , pubish a notification , either 
gerierally about the inquiry or about any of the 
proceeding in connection therewith , to enable the 
trades or trade associations or persons interested in 
the matter to submit their memoranda or offer oral 
evidence at the inquiry . 


50 . The Tribunal may at any time, and on such 
terms as to costs or otherwise as it deems fit , amend 
any defect or error in any proceedings before it arid 
all necessary amendments shall be made for the pur 
pose of determining the real question at issue raised 
by or depending on such proceedings . 


57 . Public inquiry .- At the discretion of the 
Tribunal , a public inquiry may be held at a time 
and pace announced by public notification . 


51 . Interlocutory orders. -- The Tribunal may 
pass, vary or set aside, after hearing or ex parte 
such interlocutory orders, including temporary in 
junctions, as may be necessary. 


: 58 . Report of the inquiry .- - The report of the 
inquiry shall be submitted to the Central Govern 
ment, and that Government may, if it thinks fit . 
release it to the public . 
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59 . Commissions for inquiry. - - For purposes of 
inquiry , the Tribunal may issue such commissions 
and summon such witnesses as it may consider 
necessary . 


certified copy to be substituted for the ori 
ginal and undertakes to produce the origi 
nal if required to do so . 


( 2 ) Where a document is returned to a party by 
its being delivered to him , a receipt shall be given by 
the person receiving it. 


60 . Paper books.- - In every case relating toº a 
complaint or an application there shall be prepared 
typed paper books of the pleadings, issues, evidence 
recorded , documents admittted and such other 
parts of the record as may be specifically ordered 
to form part of the paper book . As many copies of 
such paper books shall be prepared as may be re 
quired for the Members of the Tribunal and the 
parties. Cost of preparation of paper books shall 
be charged at Rs. 1. 75 per page in respect of such 
matter as may be typed in the office of the Tribu 


( 3 ) Documents not admitted in evidence shall not 
form a part of the record and shall be returned to 
the parties respectively producing them in the man 
ner provided in sub - regulation ( 1 ) . 


64 . Certified copies of record . — Unless specially 
ordered otherwise by the Tribunal, a party to a pro 
ceeding shall be entitled to have certified . copies of 
any part of the record of the proceeding . Such certi 
fied copies shall be prepared in the office of the Tri 
bunal and charged at the rate at which certified copies 
are charged in the Madras High Court. 


nal. 


61. Working hours of the Tribunal. Except on 
Saturdays, Sundays and other Public holidays and 
subject to any order made by the Chairman , the work 
ing hours of the Tribunal shall be from 10 .30 AM 
to 1. 30 PM and 2 , 15 PM to 4 . 30 PM and that of 
the office of the Tribunal shall be from 10 . 00 AM to 
1 . 30 PM and 2 . 00 PM to 6 .00 PM . 


65 . Remittance .-- All monies to be paid to or de 
posited with the Tribunal shall be paid in cash at the 
office of the Tribunal or remitted by money order in 
favour of the Secretary , Railway Rates Tribunal, 
Madras or crossed postal order or crossed bank draft 
in favour of the Chief Cashier, Southern kailway, 
Madras. 


62 . Holidays and Vacations. - The Tribunal may 
observe the same holidays and vacations as that of 
the Madras High Court : 


66 . Refund or recovery against deposit.- - After the 
conclusion of a case , the Secretary shall calculate the 
amount spent out of the deposit made by each party 
and either return to him the excess or recover from 
him the deficit , as the case may be . 


Provided that the office shall remain open dur 
ing the vacation and transact its normal business : 


Provided further that no extension of time 

shall be granted merely on the ground 
that the Tribunal was closed for vacation . 


67. Forms and registers. - - The notices to be ser 
ved and registers and other records to be maintained 
in the Office of the Tribunal shall be as specified in 
Appendix II. 


· 63 . Return of documents ( 1 ) Documents admitted 
in evidence may after the disposal of the proceedings 
be returned to the party concerned either by being 
delivered to him in person or sent to him by regis 
tered post acknowledgement due, or by parcel at his 
risk and cost : 


68. Rules of practice of Madras High Court.-- 
The rules of practice of the Madras High Court , in 
Sej far as they are not inconsistent with the Act and 
these regulations, may in the discretion of the Tribu 
nal be followed . 


Provided that a document admitted in evidence 

· may be returned earlier if the party apply 

ing therefore, delivers to the Secretary a 


: 69 . Court seal. The seal of the Tribunal shall be 
kept in the custody of the Secretary . 

: [No, TC -I/89 216 !21 
K . RAJAGOPALAN , Asstt . Secy ., 

Railway Rates Tribunal 
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APPENDIX - I 


[ See regulation 47 (0 ) 


Scalo of fees for award of costs in connection with proceedings before the Tribunal. 


Rs. 


250 . 00 


For filing a complaint under Section 36 /an application under Section 45 or ( or intervening in suprort of a com 

plaint . . . . . 
For vakolatnama . . . 
For filing any othor application . . . . . 
For service of notice, summons . . . 


• 


5 . 00 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


For service of interrogatories . . . . . . 
For filing any affidavit made outside tho Tribunal . . . 
For injunction petition . . . . . . . 
For making an affidavit before an Officer of the Tribunal Court 


: 3. 00 

5 . 00 or the 
actual coat which . 
ever is moro . 
. 5.00 
. 5 . 00 

. 10 ,00 
. 5.00 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


APPENDIX - JI 


FORM - I 


REGISTER OF COMPLAINT FOR THE YEAR .. 

[See regulation ( 16 ) 41 


$ 1. Date of complaint 
No , and its receipt 


Date of Date of 
registration complaint 


Name of respondont 


Name of intervener 


Subject matter 


(1) 


(2) 


(3) 


- 


(4) - - - (5) 


- - * - 


(6 


- 


17) 


Date of Judgement Oporative part of Date of communication of 
judgement 

the operative part to 
partles 


Writ to High Court , Appealto Miscellaneous Aprlicatur , 

Supreme Court or if any 
correction and risult 


( 8 ) 


(10 ) 


(11) 


(12 ) 
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APPENDIX II 

FORM II 


REGISTER OF APPLICATIONS FOR THE YEAR ... .. . .. 

[Soe regulation 16(4) and regulation 34)] 


- 


- - - 


- - 


-- - - - 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


Naine of Respondent 


Nire of inteilerer 


Sl. Dato of application 
NO. and its rcccipt 


Date of 
registration 


Name of 
applicant 


Cross reforcnce to 
Original proceedings 


(6 ) 


- 


- 


- 


Date of judgement Operative part of the 

judgement 
781 

- 79 ) 


Date of communication of 
oprative part to parties 

(10 ) 


Miscellançous Application, Remarks. 
if any . 


(11) - - - 


- 


(12) - - - - - 


- - 


- 


-- 


- - - - - 


- 


APPENDIX - II 


FORM - III 


REGISTER OF MISCELLANEOUS /INTERLOCUTORY APPLICATIONS FOR THE YEAR . . . 

(See regulation 51) 


Si. Date of application 
No . and its receipt 


Date of 
registration 


Name of Name of the respondent Subjcct matter 
the applicant 

(4) - - - - - - - -- - 


Cross rcfercices to the 
Original complaint 

application 
- - - 

- - - - 


70 


- - 


- --- - 


13 ) 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


T 


Nimo of the intervoner 


Dato of th order 


Nature of the order 


Remarks 


Datc of communication of 
the order to the parties. 


(8) 


19) — 


(10) 


(11) 


(x2) 


[HTTII - 53(i)] 
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APPENDIX -II 

(FORM - IV ) 


REGISTER OF REFERENCES FOR THE YEAR ..... 

. . ( See Regulation 55 ) 
Sl. Particulars of reference Date of Subject 

Date of 
No. and date of its registration matter of Report of the 
receipt 

reference 

Tribunal 
(1) - (2) 

(3 ) 

(5) 


Remarks 


Recommenda- 
tion 


Date of 
despatch of 
the Report 


(6 ) 


APPENDIX - II 

(FORM - V ) 


(See regulation 18 ) 
BEFORE THE RAILWAYRATES TRIBUNAL 

AT MADRAS 
COMPLAINT NO . ...... . .. ...... ..... .... ......... .OF 19 ....... 

. ... COMPLAINANT 
Vs. 

.. . .. .. .. .. RESPONDENT 


To 


Whereas. .... .... 

........ ......has instituted the 
above complaint against............... . 

.. ...... ... ... .for . .... . .. 

. . .. . . . . . . .. . .. .. . . . .and 
whereas it appears proper or necessary that you should be addce as a complainant in the saic maite in order to enable the Tribuna ! 
to adjudicate upon and settle ihe question involved in the complaini. 
Take notice that under Regulation 18 of the Railway Rates Tribunal Regulation 1990 , you are required on or before the ............ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dayof. . . . . . . . . . . . . . . . . 19 to signify to this Tribunal whether you consent to be 
so added . 
Given under my hand and the seal ofthe Tribunal, this......................... 

... .........day of...... ... .... 

...19 . ...., at No. 3, 
Victoria Crescent Road , Madrës 105 . 

Sd - 

Secretary , 
Railway Rates Tribunal 

APPENDIX - II 

( FORM - VI) 
(See regulation 19) 
BEFORE THE RAILWAY RATES TRIBUNAL 

AT MADRAS 
COMPLAINT/APPLICATION NO ..... 

. . ......... .. .OF 19 ... . 

.............. COMPLAINANT/ APPLICANT 
: Vs . 
.....RESPONDENT 


...........RESPONDENT 
Under Regulation 19 ( 1 ) of !he Railway Rates TribunalRegulations 1990 , you are hereby required within 30 days from the date us 
vice upon you of the enclosed complaint /application to put in your answer to the same together with .. .... ...... .... .....copies and to 
rake notice that in default of such answer being put in within the said time, thº Tribunalmay proceed to hear the said complaint/ar 
plication in your absence. 

Your answer and the copies thereof may be presented to ma : ai my office at the hcácquarters or sent to me by Registrered post. 
You should also make a provisional deposit ofRs. 150 /- 10 mset the charges of service of notice , etc . and prcparation of papir bock . 
Theamount may be remitted either in cash /mon y order in favour of the Secretaly , Railway Rates Tribunal, MacOS OT bymam of 
crossed postal order or crossed bank draft in favour of the Chief Cashier , Southern Railway , Madras.. 

Given under my hand and the seal of the Tribunal,this ... ...... . ... ........... ... day of..... ... .......... .... ... 19 . at No . 3 , Victoria 
Crescent Road , Madras- 105. 


Secretary 
Railway Rates Tribunal 
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APPENDIX - II 

(FORM - VII) 
[ See regulation 19 (3 ) & (4 ) ] 
BEFORE THE RAILWAY RATES TRIBUNAL 

AT MADRAS 
COMPLAINT/APPLICATION NO ..... ..... 

...............OF 19 . 
.... ... .......... ........... .... ........ 

................COMPLAINANT/APPLICANT 

Vs. 

... ............RESPONDENT 
W as th : conylainn /applicant above namdhasmide a complaint /application that. 

And , whereas, it is thought that there are numerous persons who are not on record but have the same interest in the proceedings 
as th : conyzinant/applicant or respondent above named . 


This pablic notice is, therefore, given under Sub - regulations( 3) and (4 ) ofRegulation 19 of the Railway Rates TribunalRegulations . 
1999, so that any przon who so desires inży petition the Tribunal within 30 days ofthe publication of this notice for leave to intervene 
in supportofo : opp sition to th : relief sought in th : complaint/application or beadded on the side of the complaina nt /applicant or the 
resp ?alen , setting forth th : g :00113 of th > pioposed intervention and the position and the interest of the petitioner in the proceecings 
on the grounds for being added as a party in the said case . 


Any decision given by th : Tribunal after such public notice shall apply to all such persons. 
Given under my hand and thosealofthe Tribunal, this ... 

.. ... ... day of ....... . 
Crescent Road , Madras - 600105 . 


..... 19 . at No. 3 , Victoria 


Secretary , 
Railway Rates Tribunal. 


APPENDIX - II 
( FORM - VIII) 


[See regulation 29(2 )] 
BEFORE THE RAILWAY RATES TRIBUNAL 

AT MADRAS 
............OF 19 . 


COMPLAINT/APPLICATION NO . .. 


. . . . . . . . . . 


.. ... ........ COMPLAINANT/APPLICANT 
Vs. 

Vs. 
.. . ..................RESPONDENT 


Το 


....COMPLAINANT /APPLICANT/RESPONDENT /INTER VENER 
Whereas the Tribunal has to frame issues in the above case . 

Take Nòtice that you shall file the draft issues in the above complaint under regulation 29 (1 ) of the Railway Rates Tribunal Regu 
lations , 1990 , on or before ......... ...............day of . . .. .. .. . .. . .. . .. . .. 19 . 


And also take no ice thatthe above complaint will come up forhearing and framing issues before the Tribunal, in accordance 
with sub -regulations ( 2 ) and (3 ) of regulation 29 of the Railway Rates Tribunal Regulations, 1990 , sitting at ..... 

. . . . . . . . . . . on 
the ... . . 

. ... .. ... .. ... .day of... ... ... .. ... .. ... .. ... ... .. ... . 19 .. .. .. ... 

... . .. .. . .. .. . . 19 .. .. . .. .. . .. .. . ... . . .. ..at .... ...... ........... . O clock in 
. ... . ..... ... . .. noon . 


the . .. 


If no appearance is made on your behalf by yourself or your representative , the case will b < harder «.cccc in your absa nice . 


Given under my hand and the sealof the Tribunal, this ... 
Victoria Crescent Road , Madras-600105. 


..... ........day of... ... ... 


........ 19 . at No . 3 


Secreta ; y, 
Railway Rates Tribunal. 
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APPENDIX - II 
(FORM - IX ) 


[See regulation 32 (4) ] 
BEFORE THE RAILWAY RATES TRIBUNAL 

AT MADRAS 
COMPLAINT/APPLICATION NO .... ..... . .... ..... . ... . .... ...Of .......... ... ... ... ...... ... 19 . 

... ........... COMPLAINANT /APPLICANT 

Vs. 
...RESPONDENT 


. 


. 


TO 


.. INTERVENER 
On yourapplication , dated .......... 

.. .. ... ... underRegulation 32 (1 ) of the Railway Rates Tribunal Regulati 
ons, 1990, you have been granted leave by the Tribunalto intervene in the above complaint/application ( in support offin cpposition ) 
to the relief sought. 


Under Regulation 32 (4 ) of the said Regulation , you are hereby required within 7 cays of the date of receipt of the enclosed com 
plaint/application, to put in your statement of groundsin supportof/in opposition to the relief sought , duly signed and visified , together 
with . . . . . . . . . .. 

... ... ..... ... .copies thereof , and to take notice that in default of such statement being put in within the said period , the 
Tribunalmay proceed to hear the said complaint/application in your absence . 

Futher , you are hereby called upon to makealongwith your statemente provisional deposit of Rs. 150 )- with the Tribunalto meet 
the charges for the service of notice , etc ., and cost of p < paration of paper book . and , as your intervenation is in support of the relief 
sought, also a fee of Rs. 250 /- . The amountmay b3 remitted either in cash /money order in favour of the Secretary , Railway Rates 
Tribunal, Madras or by means of crossed postal order or cro332d bank draft in favour of the Chief Cashier , Southern Railway , Madras. 


Given under myhand and the scalof the Tribunal, this.. . ... .. ... . .. .... ..... ... . ... .. . day of... .... ...... .... .. .... ..... 19 iat No . 3 , Victoria 
CrescentRoad , Madras-600105 . 


Sd / 


Sucretary 
Railways Rates Tribunal 

Madras. 


APPENDIX - II 

( FORM - XI) 


[See regulation (33)] 
BEFORE THE RAILWAY RATES TRIBUNAL 

AT MADRAS 
COMPLAINT/ APPLICATION NO ...................OF.................. 19 . 

.......... .. ...... ...COMPLAINANT/ APPLICANT 

Vs. 
... .........RESPONDENT 


TO 


.....COMPLAINANT/APPLICANT/RESPONDENT/ INTER VENER 
Take notice that the above complaint/application will come up for heajing before the Tribunal sitting at... .... ..... 

... . . . day of. 

... ...... ... ... 19 , at ... .. .... O Clock in the ... ... .... .... . ... ... noon , on the issues 
as already settled in this case . 


the .... 


•* .. . .. .00 


If no app arance is made on your behalf by yourself or your representative .. . ....... .. 
the case will be heard and decided in your absence . 


.............., alongwith your witnesses , 


Given under my hand and the seal of the Tribunal,this...............day of................ ..19 at No. 3. Victoria Cessist. Road , 
Madras- 600105 . 


Socractary 
Railway Ratis Tribunal 
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APPENDIX - II 

( FORM -XI) 


[ See regulation (35)] 
BEFORE THE RAILWAY RATES TRIBUNAL 

AT MADRAS 
COMPLAINT/APPLICATION NO : .....................OF.....................19 

...... COMPLAINANT/APPLICANT 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


... ... ..... ... . .......... ... ..... .................. ... ...... .......... ... .... . .... ...... .... ..RESPONDENT 


TO , 
The person appointed to hold the enquiry . 

Whereas the Tribunaldecms a localenquiry to be requisite in this case , you are hireby required to hold such enquiiy under Regu 
lation 35 of the Railway Rates Tribunal Regulations, 1990 after notifying the partices concerned , fo - the purpose of.. ..... ....... 

.. .... .... ...and to submit your report on or be 
fore ... ............. day of..... ...... 

.............19 . 
:: Process to compel the attendance bufcre you of any withness or for the p oduction of any document whom or which you may 
desire to examine or inspect will be issued by this Tribunal on your application . 


: The Tribunal will order payment of your remuneration and expenses after it has received your report. 

Given under my hand and the seal of the Tribunal, this ... ..................day of.... .... ...... ......19 , at No. 3 Victoria Crescent, 
Road, Madras-600105 . 


Secrciary , 
Railway Rates Tribunal, 

Madras: 
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